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भाग - 1 

PART III - SECTION 1 
च्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India . ) 


संघ लोक सेवा आयोग 


अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , उसी संवर्ग में 
अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से , तदर्थ आधार पर , 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


क्र०सं० 


नाम 


नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 27 अप्रैल 1979 
सं० ए० 19014 प्रशास- भारतीय राजस्व सेवा 
धिकारी श्रीमती प्रेम वीपी सिंह को , राष्ट्रपति द्वारा 

सेवा मायोग कालिया में 16 अप्रैल, 1979 के 
सेवर सचिव के पद पर निमुदत किया जाता है ।... 

एस . बालचन्द्रन , 

अवर सचिव 
मंघ लोक सेवा आयोग 


अवधि जिसके लिये अनु 
भाग अधिकारी नियुक्त 
किया गया 


- 


1 . श्री बी० प्रार० बसरा 
2. श्री प्रार० के० जसूजा 
3. श्री एस० एन० शर्मा 
4. श्री जय नारायण 


2- 5- 79 से 30- 6- 79 तक 
1 - 5- 79 से 30- 6- 79 तक 
1 - 5- 79 से 30 - 6 - 79 तक 

1- 5- 70 से 30- 6 - 79 तक 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 30 अप्रैल 1979 
ए० 32014/ 1 / 79-प्रशा० III - - संघ लोक सेवा आयोग 

सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों 
राष्ट्रपति द्वारा , प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए 
- 86G179 


एस० बालाचन्द्रन 

अवर सचिव 
( प्रशासन प्रभारी ) 
संघ लोक सेवा आयोग 
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भारत का राजपत्र , जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग 

दिनांक 14 मई . 
नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1979 

सं० डो एक -12- 77 स्थापना 
सं० 29 पार० सी० टी० 5 -~- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 

अधीक्षक , के० रि० पु० बल की सेव 
एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह , भारतीय रेल सेवा अभियंता के 

में प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप उन 
अधिकारी को 4 मई, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 

को उनके सामने लिखी तिथियों से निवर्तित 
स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग मे विभागीय जांच 1. श्री एस० के० रथ , 

28- 2 - 7 . 
आयुक्त नियुक्त करते हैं । 

- ग्रुप सेन्टर ( गोहाटी ) 
कृष्ण लाल मल्होत्रा 2. श्री रणवीर सिंह, 29वी वाहिनी 16-3-79 ( अपराह्न ) 
अवर सचिव 

दिनांक 16 मई 1979 
कूते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 

सं० ओ० दो० 1079/ 78-स्थापना - - राष्ट्रपति ने कनिष्ट 

चिकित्सा अधिकारी ( जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड II ) डाक्टर 
प्रवर्तन निदेशालय 

एन० नागराज राव , बेस हारपिटल नं० 2 केन्द्रीय रिजर्व 

पलिस बल हैदराबाद का , त्यामक्त दिनांक 23 अप्रैल , 1979 
( विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम ) 

अपराह्न से स्वीकृत कर लिया । 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 19 अप्रैल 1979 

ए० के० बन्धोपाध्याय 
(नियुक्ति ) 

सहायक निदेशक ( प्रशासन ) 
ए- 4/1/ 78 -- निम्नलिखित सहायक प्रवर्तन अधिकारी 
उनके द्वारा अपने - अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 

महानिरीक्षक का कार्यालय 
से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
रूप से नियुक्त किए गए है । 

नई दिल्ली - 110019, दिनांक 9 मई 1979 
__ उनकी नियुक्ति के स्थान और कार्यभार ग्रहण करने की 

सं० ई० - 38013 ( 3 )/ 1/ 78-कार्मिक - नीमच को स्था 
तारीख उनके प्रत्येक के नाम के सामने दी गई है .-- -- 

नांतरित होने पर श्री रघनाथ सिंह ने 31 मार्च, 1979 के अपराह्न 

से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण रिजर्व, बी० एच० ई० एल० 
क्र० सं० नाम 

नियुक्ति कार्यभार 

ग्रहण करने 
का स्थान 

हरिद्वार के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
की तारीख 

सं० ई- 3801 3 ( 3 )/1/ 78- कार्मिक - हरिद्वार से स्था 

नांतरित होने पर श्री रधुनाथ सिंह ने श्री ईश्वर सिंह, सहायक 
1. श्री ए० के ० मुर्मू 

गोहाटी 4- 12- 78 कमांडेंट के स्थान पर 16 अप्रैल , 1979 के अपराह्न से के० और 
2. श्री अर० चक्रपाणि 

मद्रात 

8 - 3 - 79 सु० ब० यूनिट जी० ओ० एफ० नीमच ( म० प्र० ) के सहायर 
3. श्री ए . एन . नायक 

गोवा 16 - 12- 78 

कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और श्री ईश्वर सिंह , 
4 . श्री एन के उन्निथा 

भिलाई को स्थानान्तरित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी कार 
कलकत्ता 1 - 1 - 79 

से छोड़ दिया । 
5. श्री के . चक्रवर्ती गोहाटी 21- 3-79 

ह० अपठ 

महानिरीक्षक/के० औ० सु० 
जे० एन० अरोड़ा 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

भारत के महापंजीकार की कार्यालय 
गृह मन्त्रालय 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 14 मई 1979 
महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

सं० 11/ 28/ 78- प्रशा०- 1 -- राष्ट्रपति , कर्नाटक , बंगलौर 
नई दिल्ली -110001, दिनाक 10 मई 1979 

में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री 
सं० प्रो० दो० 1437/ 79- स्थापना - -महानिदेशक केन्द्रीय 

प्रार० वाई० रेवशेट्टी को , उसी कार्यालय में तारीख 17 अप्रैल , 
रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर ( कुमारी ) ऊमारानी नारजरी को 

1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक , नियमित आधार पर , 
19- 4-1979 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद 

अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 
पर नियमित नियुक्ति होने तक , इनमे जो भी पहले हो , उस 

के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते है । । 
तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्सा अधि __ _ श्री पार० वाई० रेवशट्टी का मुख्यालय बंगलौर में 
कारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है । 

होगा । 


A 


III --- 
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सं० 11 / 1/ 79-प्रशा०- 1 -- राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश , भोपाल 
में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक , 
जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री पार० के० 
पुरी को 30 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से अगले प्रादेशों तक 
नियमित प्राधार पर अस्थायी क्षमता में , गुजरात, अहमदाबाद म 
जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य , उप 
निदेशक पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री पुरी का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा । 


सं० 11 / 1/ 79-प्रशा० - 1-- - राष्ट्रपति , गुजरात , अहमदाबाद 
में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक , 
जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री एम० एल० 
शर्मा को तारीख 9 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , 
नियमित आधार पर , अस्थायी क्षमता में , मध्य प्रदेश , भोपाल में 
जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य उप निदेशक 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री शर्मा का मुख्यालय भोपाल में होगा । 


सं० 11/ 28/ 78-प्रशा0 - 1 - राष्ट्रपति , हरियाणा , चण्डी 
; गढ़ में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत 

श्री जे० प्रार० वशिष्ठ को भारत के महापंजीकार के कार्यालय में 
तारीख 24 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , 
नियमित आधार पर , अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक , जन 
गणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त 
करते है । 

श्री जे० प्रार० वशिष्ठ का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

सं० 11/ 28/ 78- प्रशा0- 1 - - राष्ट्रपति , जम्म व कश्मीर , 
श्रीनगर में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत 
श्री सी० एल० छेहरा को जनगणना कार्य निदेशालय , उत्तर प्रदेश, 
लखनऊ में तारीख 23 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
सक , नियमित आधार पर , अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक , 
जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त 
करते हैं । 

श्री छेहरा का मुख्यालय लखनऊ में होगा । 

सं० 11/ 28/ 78-प्रशा० - 1 - - राष्ट्रपति , राजस्थान , जयपुर 
में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री 
पार० सी० भार्गव को उसी कार्यालय में तारीख 16 अप्रैल , 
1979 के अपराल से अगले प्रादेशों तक ,नियमित प्राधार पर , 
अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 
के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं । 

श्री भार्गव का मुख्यालय जयपुर में होगा । 

सं० 11/ 28/ 78-प्रशा० - 1 - - राष्ट्रपति , केरल , त्रिवेन्द्रम में 
जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक और इस समय तदर्थ 
आधार पर सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के 
पद पर कार्यरत श्री ।एम० जयशंकर को , उसी कार्यालय में तारीख 
11 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक ,नियमित प्राधार 
पर, अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तक 
दीकी ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री जयशंकर का मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा । 
सं० 11/ 28/ 78-प्रशा0- 1 - - राष्ट्रपति , पंजाब, चण्डीगढ़ 

नगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री 
... एम० पाबला को उसी कार्यालय में तारीख 11 अप्रैल , 
1079 के अपराह्न से अगले आदेशों तक नियमित प्राधार पर , 
अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक, जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 
पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं । 

श्री पाबला का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 

सं० 11/ 28/ 78-प्रशा0 - 1 - - राष्ट्रपति , पश्चिम बंगाल , 
कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्य 
रत श्री डी०पी० चटर्जी को उसी कार्यालय में तारीख 11 अप्रैल 
1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , नियमित आधार पर , 
अस्थाई क्षमता में , सहायक निदेशक जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 
के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्ति करते हैं । 

श्री चटर्जी का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 


सं० 11/ 1/ 79-प्रशा0- 1-~ - राष्ट्रपति , राजस्थान , जयपुर 
में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जन 
गणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री पार० डी० अग्रवाल 
को 25 अप्रैल , 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक , नियमित 
आधार पर , अस्थायी क्षमता मे , बिहार, पटना में जनगणना कार्य 
निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य उप निदेशक के पद पर सहर्ष 
नियुक्त करते हैं । 

श्री अग्रवाल का मुख्यालय पटना में होगा । 

सं० 11/ 47/ 79-प्रशा० 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री रवीन्द्र गुप्ता को तारीख 
24 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश , 
लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 

श्री गुप्त का मुख्यालय लखनऊ में होगा । 


सं० 11/63/ 79 -प्रशा० 1---- राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के अधिकारी, श्री एस० एन० घोष 
को , तारीख 24 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 
पश्चिम बंगाल , कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर 

महर्ष नियुक्त करते हैं । 
... 2. श्री घोष का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 


सं० पी० एम० ( 24) -प्रशा० एक - - विभागीय पदोन्नति 
समिति की सिफारिश और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श 
करने पर राष्ट्रपति , श्री विजय प्रसाद महापात्र को तारीख 30 
अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , सहायक महा 
पंजीकार (भाषा ) के पद पर स्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते 


श्री महापात्र का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 
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[ भाग IT - 1 
दिनांक 15 मई 1979 

उप नियंत्रण अधिकारियों के रूप में ( वर्ग II राजपत्रित पद ), 
सं० 11/28/ 78-प्रशा०- 1 - -- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश , 

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में सुधारित वेतन श्रेणी रु० 650 
लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में अन्वेषक के 

30- 740- 35- 810-ई०बी० - 35-880- 40- 1000-ई० बी०- 40 
पद पर कार्यरत श्री एम . सी० पडालिया को तारीख 11 अप्रैल , 

1200 में दिनांक 4-5- 79 79 के पूर्वाह्न से नियमित रूप में 
1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , नियमित आधार पर , 

नियुक्तियां की गई हैं । 
अस्थायी क्षमता में , उसी कार्यालय में सहायक निदेशक , जनगणना 

1. श्री जी० सी० रस्तोगी 
कार्य ( तकनीकी ) के पद पर पदोन्नति पर सहर्ष नियुक्त करते 

2. श्री ए० एम० राऊल 
श्री पडालिया का मुख्यालय लखनऊ में होगा । 

सं० 221/ ए --- श्री एस० एन० चक्रवर्ती, निम्नांकित मधि 

कारी को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में ( द्वितीय श्रेणी राज 
दिनांक 17 मई 1979 

पत्रित पद ) उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर सुधारित वेतन 
सं० 11/ 60/ 79- प्रशा० 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक श्रेणी रु० 650- 30- 740- 35- 810-ई० बी०- 35- 880- 40 
सेवा के असम , मेघालय संवर्ग के अधिकारी, श्री एन० के० चौधरी 1000 -ई० बी0 - 40-1200 में तदर्थ रूप में 4- 5-79 के 
को सारीख 20 अप्रैल , 1979 के पूर्वाल से अगले आदेशों तक असम , पूर्वान से 30- 9- 79 तक नियुक्त किया जाता है अथवा तब तक 
गोहाटी में जनगणना कार्य निदेशक के पर्दे पर महर्ष नियुक्त करते नियमित रूप से जब तक इसके पूर्व ही उक्त पद की पूर्ति न हो 

जाए । 
श्रो चोधरी का मुखयालय गोहाटी में होगा । 

डी० सी० मुखर्जी, 

महा प्रबन्धक 
सं० 11/ 67/ 79-प्रशा० । - राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अमम मेघालय संवर्ग के अधिकारी, श्री जे० तायेंग को तारीख 

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 
23 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक मेघालय , 
शिलांग में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर महर्ष नियुक्त करते 

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम , मध्यप्रदेश 

ग्वालियर , दिनांक 17 अप्रैल 1979 
श्री तायेंग का मुख्यालय शिलांग में होगा । 

सं० क्रमांक -स्थापना- 1/ 15 ----महालेखाकार- प्रथम , मध्यप्रदेश 
विजय पाल पाण्डे ने , निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों को स्थानापन 
भारत के उप महापंजीकार क्षमता में लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 840 

40 - 1000-40 अ0 - 40- 1200 में उनके नाम के आगे दर्शाये 
वित्त मन्त्रालय 

गए दिनांक से पदोन्नत किया है : 
आर्थिक कार्य विभाग 

सर्वश्री 
बीमा प्रभाग 

1. जे० प्रार० पद्मनाभन , ( 02/ 0246 ) 31-3- 79 पूर्वाह्न 
नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1979 

2. एम . राममूर्ति , ( 02/ 0247 ) 31- 3-79 पूर्वाल 
सं 51 ( 12) -बीमा -I/ 76 - - चूंकि मैं , पार० के० महाजन , 

कृष्ण गोपाल , 
बीमा नियंत्रक पूर्ण रूप से मन्तुष्ट हूं कि पेन फ्रेंडस प्राविडेंट 

बरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन ) 
इंशोरेम कम्पनी लिमिटेड नामक समिति के कार्यों का पूर्णत : 
परिसमापन हो गया है ; 
इमलिए, अब में अधिसूचना द्वारा बीमा अधिनियम , 

रक्षा मन्त्रालय 
1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 93 की उपधारा ( 5 ) 

भारतीय प्रार्डनेन्स फैक्टरिया सेवा 
के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त समिति के भंग होने की घोषणा 
करता हूं । 

महानिदेशालय, प्रार्डनेन्स फैक्टरियां 
आर० के० महाजन 

कलकत्ता , दिनांक 5 मई 1979 
बीमा नियंत्रक 

सं० 27/79/जी०वार्धक्य निवृत्ति प्रायु ( 58 वर्ष , 

प्राप्त कर, श्री सुकुमार बोस स्थानापन्न डी० ए० डी० जी०/ 
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 

मौलिक एवं स्थायी टी० एस० प्रो० दिनांक 31 मार्च, 1979 
नासिक रोड, दिनांक 8 मई 1979 

( अपराह ) से सेवा निवृत्त हुए । 
सं० 219/ 10 - - निम्नांकित नियंत्रण निरीक्षकों की 

बी० के० मेहता 
( वर्ग III अराजपत्रित ) , भारत प्रतिभूति मुद्रणालय एसद्वारा 

सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरियों 


भाग 


--- मण्ड 11 
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डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय , सिविल सर्विस 

पार्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता- 700069, दिनांक 9 मई 1979 
स० 179/ ए/ ई-1 ( एन० जी० ) - वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त 
कर, श्री सत्यव्रत नाग , मौलिक एवं स्थायी ए० एस० प्रो० और 
सर्वश्री कृष्ण मोहन एवं सुधीर कुमार दत्ता, मौलिक एवं स्थायी 
सहायक , अस्थायी ए० एस० प्रो० गण दिनांक 30- 4-1979 
( अपरात ) से सेवा निवृत्त हुए । 

डी० पी० चक्रवर्ती 
ए० डी० जी० पी० एफ० ( प्रशासन ) 

हते आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 


प्रारूप 

सेवा समाप्ति की सूचना 
सं० ए० एन०/ एफ० / 8319288/ ए० एम० सी० केन्द्रीय 
सिविल मेवा ( अस्थाई सेवा ) नियमावली 1965 के नियम 
5 उप नियम ( 1 ) के अनुसार प्रधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा 
रक्षा नियंत्रक ( अन्य रैंक ) उत्सर, मेरठ संगठन में कार्यरत 
श्री बालेन्द्र शेखर, प्रस्थाई लेखा परीक्षक लेखा सं० 
8319288 को नोटिस देता है कि उनकी मेवाएं , गजट अधि 
सूचना में एक महीने की समाप्ति की तारीख से ममाप्त 
समझी जाएगी । 

पी० सी० थोमम 

रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैक ) 
घाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एव सहकारिता मन्त्रालय 
मुख्य नियंत्रक , प्रायात -निर्यात का कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1979 
मायात -निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( स्थापना ) 
सं० 6/ 585/ 59-प्रशासन ( राज . )---- सेवा निवृत्ति की 
पायु होने पर , कलकत्ता में संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात 
निर्यात के कार्यालय में श्री डी०एम० चौधरी ने 31 मार्च, 1979 के 
दोपहर बाद से उम कार्यालय में अपने पद का कार्यभार सौप दिया । 
____ सं० 8/ 939/ 71-प्रशासन ( राज . )--- केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न अधिकारी, श्री 
एल० एस० बटोला को दिनांक 1 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से 
सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है । 

दिनांक 14 मई 1979 
सं० 6/ 528/ 58-प्रशासन ( राज . ) - राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी , 
भी जे० एस० सहोटा की दिनांक 23- 2- 79 से 30 - 4- 79 तक 
की अवधि के लिए उक्त सेवा के वर्ग - 1 में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति , श्री महोटा को पूर्वोक्त अवधि के लिए इस 
कार्यालय में उप - मुख्य नियंत्रक , प्रायात -निर्यात के रूप में भी 
नियुक्त करते है । 

राजिन्द्र सिंह, 
उप-मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 
हते मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


पूर्ति विभाग 
पूर्ति और निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग - 6 ) 

नई दिल्ली , दिनांक 26 अप्रैल 1979 
___ स० प्र०- 6/ 247 ( 476 ) - राष्ट्रपति , निरीक्षण निदेशक , 
मद्रास के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( वस्त्र ) श्री 
वी० जे० एम० राव को दिनांक 21- 3- 79 ( पूर्वाल) से अागामी 
प्रादेशों तक तदर्थ आधार पर उसी निरीक्षणालय में ( भारतीय 
निरीक्षण सेवा के ग्रुप ए वस्त्र शाखा के ग्रेड 3 ) में निरीक्षण 
अधिकारी ( वस्त्र ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 
___ श्री राव ने 21- 3- 79 के पूर्वाह्न से महायक निरीक्षण अधि 
कारी ( वस्त्र ) का कार्यभार छोड़ दिया और निरीक्षण अधिकारी 
( वस्त्र ) का कार्यभार संभाल लिया । 

दिनांक 9 मई 1979 
__ सं० ए- 17011/ 13/ 71-10- 6 - - राष्ट्रपति , भारतीय 
निरीक्षण सेवा, ग्रप ए की इन्जीनियरी शाखा के निरीक्षण 
अधिकारी ( इन्जी० ) श्री डी० पार चन्द्रन को , जो राष्ट्रीय 
थरमल पावर निगम में विदेश सेवा पर थे , दिनांक 18 अप्रैल, 
1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय 
निरीक्षण सेवा ग्रुप ए की इन्जीनियरी शाखा में उप निदेशक 
निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

2. विदेश सेवा से वापिसी पर श्री डी० आर० चन्द्रन ने 
दिनांक 16 - 4- 79 के अपराल में राष्ट्रीय थरमल पावर निगम , 
नई दिल्ली में वरिष्ठ अभियन्ता का पदभार छोड़ दिया और 
दिनांक 18- 4- 79 के पूवोन से निरीक्षण निदेशक , बम्बई के 
कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण ( इन्जी० ) का पदभार सम्भाल 
लिया है । 

__ दिनांक 10 मई 1979 
सं० ए०-17011/ 1 51/ 79-प्र0 -6 ---महानिदेशक , पूर्ति 
तथा निपटान, बर्नपुर निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक ( धातु ) 
भी यू० सी० दत्ता को दिनांक 31 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से 
और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के 
अधीन जमशेदपुर निरीक्षणालय में महायक निरीक्षण अधिकारी 
( धातु ) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

पी० डी० सेठ 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 

से महानिदेशक 


( प्रशासन अनुभाग-1 ) 
नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979 
___ मं० प्र० -1/ 1 ( 262 ) - राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान 
निदेशालय कलकता में स्थाई निदेशक ( भारतीय प्रति मेवा के 
ग्रेड 1 ) श्री पी० चक्रवर्ती को 22-2- 79 के पूर्वाह्न से प्रागामी 
मादेशों तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली, में 
स्थानापन्न उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते है । 

कृष्ण किशोर 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 

हसे महानिदेशक 


4174 


• भारत का राजपान , जून 2, 1979 (ज्येष्ठ 12, 1901 ) 


[ भाग III - 


1 


- 


- 


इस्पात और खान मन्त्रालय 

इस्पात विभाग 
लोहा और इस्पात नियंत्रण 


सूचना और प्रसारण मन्त्रालय 

प्रकाशन विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल, 1979 

शुद्धि-पत्र 


कलकत्ता-20, दिनांक 2 मई 1979 
सं० ई- 1- 2 ( 3)/ 73 ( ) - -एसद्वारा लोहा और 
इस्पात नियंत्रक श्री शशांक शंखर मुखर्जी, अधीक्षक को दिनांक 
213-4 - 1979 के पूर्वाह्न से सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक 
के पद पर तदर्थ नियुक्त कर रहे है । 

एम० एन० बिश्वास 
मंयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक 


सं० ए - 2001 1 / 3/ 69-प्रशासन - 1 - - इस विभाग की अधि 
सूचना संख्या ए० - 20011 / 3/ 69- प्रशासन - 1, दिनांक 18/ 
19-1- 79 के आंशिक संशोधन में , निदेशक , प्रकाशन विभाग , 
श्री एस० एम० चहल , स्थाई सकनीकी सहायक को इस विभाग में 
25- 9- 78 की बजाय 6- 9- 78 से प्रागामी आदेशों तक तदर्थ 
आधार पर महायक निदेशक ( उत्पादन ) नियुक्त करते है । 
यह नियुक्ति श्री बी० एस० चौधरी, सहायक निदेशक ( उत्पादन ) 
के अवकाश पर चले जाने से रिक्त हुए पद पर की गई है । 

इन्द्रराज सिह 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) 

कृते निवेशक 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून , दिनांक 8 मई 1979 


सं० स्था० 1 - 5496/ 698 -मानचित्र अभिरक्षक - श्री ए० 
बी० सरकार, जिन्हें इस कार्यालय की सं० स्था० 1- 16798 ) 
698 मैप क्यूरेटर दिनांक 2-4- 1976 के अधीन जारी की गई 
अधिसूचना सं० 5063/ 698 मैप क्यूरेटर दिनांक 2- 4- 1976 
के अन्तर्गत , स्थानांतरण , प्रतिनियुक्ति पर , पूर्वी कार्यालय, भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में मैप क्यूरेटर ( सा० के ० सेवा ग्रुप 
बी० ) के पद पर 550- 25- 750-द० रो - 30- 900-रु० के वेतन 
मान में नियुक्त किया गया था , वे दिनाक 10- 3- 19 7.9 के बाद 
भी एक वर्ष के लिए और इसी पद पर कार्य करते रहेगे । 

के० एल० खोसला 

मेजर-जनरल 
भारत के महासर्वेक्षक 
( नियुक्त प्राधिकारी ) 


फिल्म प्रभाग 
बम्बई- 26, दिनांक 9 मई 1979 
स० 9/ 31/ 49- एस्ट -I - -- प्रमुख निर्माता फिल्म प्रभाग में 
श्री एच० जी० भडारकर , स्थायी अधीक्षक को दिनांक 19- 4-79 
के पूर्वाह्न से , अगले मादेश तक स्थानापन्न सहायक प्रशासकीय 
अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 

एम० चन्द्रन नायर 
प्रशासकीय अधिकारी 
कते प्रमुख निर्माता 


विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1979 
सं० ए- 12026/ 19/ 78-स्था० ---विज्ञापन और दृश्य प्रचार 
निदेशक , श्री डी० एन० गांधी , तकनीकी सहायक (मुद्रण प्रचार ) 
को इस निदेशालय में 1 मई, 1979 से अगले पादेश तक अस्थायी 
रूप में तदर्थ आधार पर सहायक उत्पादन प्रबन्धक ( मुदण प्रचार ) 
मियुक्त करते है । 

आर देवासर 

सप निदेशक ( प्रशासन ) 
हते विज्ञापन और दृश्य प्रचार मिदेखक 


आकाशवाणी महानिदेशालय 


नई दिल्ली ,दिनांक 9 मई 1979 


सं० 2/28/61-एस - 2 ---महानिदेशक आकाशवाणी , 
दूरदर्षन केन्द्र , नई दिल्ली में प्रशासन अधिकारी पद पर काम करने 
वाले श्री जी० एन० श्रीवास्तव को वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी , 
माकाशवाणी, नई दिल्ली के पद पर 31 - 1- 79 अपराह से नियुक्त 
करते है । 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 


एस० वी० सेषाद्री 
प्रशासन महानिदेशक 

कृते महानिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 

1979 
सं० ए० 22012/ 1/79 स्टोर- 1 ( भाग ) - क्यास्थ्य सेवा 
महानिदेशक ने सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास के 
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री जी० सुनामणियम को 29 मार्च, 
1979 की पूर्वान से आगामी प्रादेशों तक सरकारी चिकित्सा 


भाग IIT - - 


1 ] 
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उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए, तदर्थ प्राधार पर 
स्थानापन्न पहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते है : -- 


भण्डार, बम्बई में डिपो प्रबन्धक ( वर्ग क राजपत्रित ) सामग्री 
के पद पर अस्थाई प्राधार पर नियुक्त किया है । 

एम० के० काफ 
उपनिदेशक प्रशामन ( स्टोर ) 


अवधि 


क्र० नाम तथा पद स्थानापन्न नियुक्ति से 
सं० 

( पूर्वाह्न ) 


तक 
( अपराह ) 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( ग्राम विकास विभाग ) 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 


26 - 12- 78 


25 - 1 - 79 


सहायक 
कामिक 
अधिकारी 


प्रधान कार्यालय , फरीदाबाद 


फरीदाबाद , दिनांक 9 मई 1979 


15- 1- 79 


1 - 3- 79 


सर्वश्री 
1. एस० जी० 

सपालिगा 

सहायक 
2. वी नारायन 

राव वरिष्ठ 

आशुलिपिक 
__ _ 3. एस० जी० 

सपालिगा 

महायक 
4. पी० वी 

कृष्णामूर्ति 
वरिष्ठ पाशु 
लिपिक 


सं० ए० 19024/ 2/ 79-4०-III - श्री एन० कासी 
राव, वरिष्ठ रसायनश को दिनांक 21- 4- 1979 ( अपराह्न ) 
से पूर्णतया अल्पकालीन आधार पर तीन माह से अधिक 
की अवधि के लिये नहीं या जब तक नियमित प्रबन्ध नहीं 
किये जाते हैं , दोनों में से जो भी पहले घटित हो , स्थानापन्न 
मुख्य रसायनज्ञ के रूप में कोचीन में नियुक्त किया जाता 


31- 1- 79 13- 3- 79 


सहायक 
कार्मिक 
अधिकारी 
सहायक 
कार्मिक 
अधिकारी 
सहायक 
कार्मिक 
अधिकारी 


31 - 1 - 79 


13- 3 - 79 


सं० ए० 19026/ 1/ 79-प्र०- IIT - - श्री सी० डी० बत्रा , 
अधीक्षक (लिपिकी वर्गीय ) को दिनांक 5- 5 - 79 के अपराह्न 
से 31 - 7 - 79 तक अल्पकालीन आधार पर मन्डी प्रायोजना 
एवं प्ररचना केन्द्र की स्थापना योजना के अन्तर्गत फरीदाबाद 
में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियषत किया जाता है । 


दिनांक 22 मार्च 1979 
संदर्भ 5/ 1/ 79 - स्थापना II/ 1099 - - नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , निम्नलिखित अधिकारियों को उनके 
नामों के आगे लिखी अवधि के लिए, तदर्थ प्राधार पर स्थाना 
पन्न सहायक लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी-II नियुक्त करते 


दिनांक 10 मई 1479 


सं० ए० 19023/ 15/ 78-प्र० -IIII - - श्री टी० सबनानी , 
विपणन विकास अधिकारी को भारत हैवी इलेकट्रिकल्ज लि . 
नई दिल्ली में वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर का पद ज्वाइन 
करने लियं इस निदेशालय में नई दिल्ली में तारीख 
19- 2-79 (पूर्वाल ) से उनके कार्य- भार से मुक्त किया गया 


क्र० नाम तथा पद स्थानापन्न 
सं० 

नियुक्ति 


अवधि 
से 

सक 
( पूर्वाह्न) ( अपराल ) 


15 - 1 - 79 


22- 2- 79 


बी० एल० मनिहार , 

निदेशक प्रशासन , 
कृते कृषि विपणन मलाहकार. 


31- 1 - 79 


3 - 3 - 79 


1. श्रीमती एम०पी० महायक 
गिडवानी लेखा 
सहायक लेखा - अधिकारी 
पाल 
2. श्री टी० के० सहायक 
___ राममूर्ति सहा- लेखा 

यक लेखापाल अधिकारी 
3. श्री एफ० डीसूजा महायक 
महायक लेखा - लेखा 

अधिकारी 
4. श्रीमती एम०पी० सहायक 
मेहरजी 
महायक लेखा - अधिकारी 
पाल 


4 - 3 - 79 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 


पाल 


अगले 
आदेणों 
तक 
अगले 
मादेशों 
तक 


बम्बई- 400085, दिनांक 20 मार्च 1979 


__ 1- 2 - 79 


लेखा 


संदर्भ 5/ 1 / 79 स्थापना II / 1071 - - नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों की 
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[ भाग III --- साण्ड 


- 


. . - 


- 


- - 


- - 


- 


4 


5 


15- 1- 79 


17- 2- 79 


रसायन एवं खाद्य तकनीकी प्रभाग को , इसके द्वारा 1 फर 
वरी, 1977 से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में , मौलिक 
रूप में , वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० बी० 
नियुक्त करते हैं । 


__ 1 2 

3 
5 . कु० एम० एम० लेखा अधि - 

मचंट कारी- II 
महायक लेखा 

अधिकारी 
6 , श्रीमती एच०एच० महायक 

कपाडिया लेखा 
सहायक लेखा - अधिकारी 
पाल 


15- 1 - 79 


17- 2 - 79 


संदर्भ : 5 ( 5)/ 78-स्थाईकरण/ 1970 - निदेशक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , इसके द्वारा निम्नलिखिप्त अधि 
कारियों को 1 फरवरी, 1977 से , भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र में , मौलिक रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर 
ग्रेड एम० बी० नियुक्त करते हैं :---- 


० 


नाम 


अभी का पद प्रभाग 


सं० 


बी० ए० 
आर० सी० 
में स्थाई 
पद 


सर्वश्री 


एम० सी० 


1. एच० वी० 

खांडेकर 


दिनांक 23 मार्च 1979 
संवर्भ : सी0- 318/टी० एम० डी० स्थापना- II /11 12---- 
मेवा -निवृत्ति अवस्था के होने पर , श्री रेमेडिअम कानसीकामो 
कौटिनहो, एक स्थाई चार्जहेड और स्थानापन्न वैज्ञानिक अधि . 
कारी/ इंजीनियर ( एस० बी० ) 31- 12 - 1979 के अपराह्न 
से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 

दिनांक 26 मार्च 1979 
संदर्भ : 5/ 1/ 79-स्थापना-II/1148 --नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री एस० एन० सेन , सहायक सुरक्षा 
अधिकारी को 27 -12- 78 (पूर्वाह्न ) से 23- 2 - 79 ( अपरान ) 
की अवधि तक तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न सुरक्षा अधि - . 
कारी नियुक्त करते है । 

कू० एच० बी० विजयफर, 
___ उप -स्थापना अधिकारी 


एस० सी० 


2. डी० आर० 

रायपुरकर 


विकिरण वैज्ञानिक 
चिकित्सात्मक सहायक 
एवं रक्षण सी 
प्रभाग 
स्वास्थ्य वैज्ञानिक 
भौतिकी सहायक 

सी 
तकनीकी फोरमैन 
सेवाएं 
आर०- 5 परि- नक्शामवीस 
योजना बी 
जीवविज्ञान वैज्ञानिक 
एवं कृषि सहायक 


एस० सी० 


3. प्रार० एन० 
___ मुजीर 

4. वी० आर० 
___ कुलकर्णी 
5. ए० एस० 


एम० बी० 


एस० बी० 


देशमुख 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - -- -- - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


वी० आर० पाटगांवकर 
उप - स्थापना अधिकारी. 


बम्बई-400085, दिनांक 29 मार्च 1979 
संदर्भ : 5/ 1/ 79-स्थापना -II/ 1203~~- नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री बी० एम० नाइक , एस० जी० सी० 
को 13- 2- 1979 ( पूर्वाह्न) से 23- 3-1979 ( अपराह्न ) 
की अवधि के लिए , इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर 
स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते है । 

दिनांक 5 अप्रैल 1979 
. . 5/ 1 /79 -स्थापना-II / 1329 - - नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री टी० सी० आर० कुट्टी, सहायक 
सुरक्षा अधिकारी को 1- 3- 79 (पूर्वाह्न ) मे 31- 3- 79 
( अपरान ) की अवधि के लिए , सदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न 
मुरक्षा अधिकारी नियक्त करते है । 

वी० एम० खात , 
उपस्थापना अधिकारी 


- 


. 


. . , 


बम्बई- 400085, दिनांक 9 अप्रैल 1979 
संदर्भः पी०- 1462/ एफ० पार० डी० स्थापना-II/ 1420 - -- 
निदेशक , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में , इसी केन्द्र के 
श्री परमब्रथ पदमानन , स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 
नियर ग्रेड ( एम० बी० ) का सेवा में त्यागपत्र 19 फरवरी , 
1979 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है । 


बम्बई- 400085, दिनांक 18 अप्रैल 1979 
संदर्भ : 5 ( 5 )/ 78-स्थाईकरण/ 1971 --- निदेशक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री के० के० विश्वंभरन नायर , 
एक अस्थाई वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर , एस० सी० , जैव 


दिनांक 18 अप्रैल 1979 
संदर्भ : बी० /1701/ स्थापना- II / 1504 - - नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री के० जी० बालचन्द्रन, विद्युत 
परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में स्थाई उच्च श्रणी लिपिक 
तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना , फलपाफम में स्थाना 


- - 


. - 


- 
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- - - . .. - ... - .. - - - - - - - - --- - - 
पन्न एम० जी० मी० को , 12 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न मे 1979 तक , तथा नियमित प से 5 मई , 1979 मे अग्रिम 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न महायक कार्मिक प्रादेशो तक नियक्त करते है । 
अधिकारी नियुक्त करते है । 

क० पी० जोमफ , 
दिनांक 26 अप्रैल 1979 

प्रशासन अधिकारी 


संदर्भ : 5/1/ 79-स्थापना II / 1616 - -नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री पी० शिवम , महायक सुरक्षा 
अधिकारी को 7-9-1977 ( पूर्वाह्न ) से 30- 11- 1977 
( अपरान ) की अवधि के लिए , इसी अनुसंधान केन्द्र में , 
तदर्थ अाधार पर स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते 


नाभिकीय इंधन मम्मिथ 
हैदराबाद- 500762, दिनांक 2 मई 1979 
मं० पी० ए० प्रार०/ 0701/ 1473 ---मुख्य कार्यपालक , 
नाभिकीय इंधन मम्मिश्र, श्री बी० एच० एल० जी० शास्त्री , 
ग्रौद्योगिक अस्थायी प्रालिपिक ( प्रवरण कोटि ) को 29- 3 
1979 में 18 - 6- 1979 तक नाभिकीय ईंधन मम्मिश्र में 
स्थानापन्न म्प मे महायक कामिक अधिकारी नियक्त करते 


दिनाक 30 अप्रैल 1979 
संदर्भ : 5/ 1 / 79 - स्थापना-II/ 1658 - -नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री वी० ए० वी० मेनन , सहायक 
को 15- 1 -1979 (पूर्वाह्न ) से 2 3- 2-1979 ( अपराह्न ) 
की अवधि के लिए , इसी अनुसंधान केन्द्र में , तदर्थ 
पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते 


यू० वामदेव राव , 
प्रशासन अधिकारी 


टी० टी० पिशोरी, 
उप -स्थापना अधिकारी 


परमाणु ऊर्जाविभाग 
विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग 

मुम्बई- 5, दिनांक 27 अप्रैल 1979 
मं० पी० पी० ई० डी०/ 3 ( 283 )/ 76-प्रशा० 7489-- - 
इम प्रभाग के दिनांक 1 मार्च, 1979 की समसंख्यक अधि 
सूचना के क्रम में , भाभा परमाण अनसंधान केन्द्र के स्थायी 
निम्न श्रेणी लिपिक तथा इस प्रभाग के स्थानापन्न सहायक 
लेखा अधिकारी, श्री बी० डी० डी० ताम्बे को , जिन्हें 26 
फरवरी, 1979 के पूर्वाह्न से 18 अप्रैल , 1978 के अपराह्न 
तक के लिए इस प्रभाग में लेखा अधिकारी - II नियुक्त किया 
गया था , 5 मई , 1979 के अपराह्न तक उसी पद पर कार्य 
करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बी० बी० थात्ते , 
प्रशासन अधिकारी 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद- 500016, दिनाक 10 मई 1979 
मं०प० ख० प्र - 1/ 10/ 77- प्रशामन -----परमाणु ऊर्जा 
विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा परमाणु 
खनिज प्रभाग के सहायक लेखा अधिकारी श्री डी०एम० 
इमरानी को इमी प्रभाग में दिनांक 5 - 7 - 1979 से 22- 6 
1979 तक श्री के० पी० पेखरन , लेखा अधिकारी-II, जिन्हे 
छुट्टी प्रदान कर दी गई है , के स्थान पर विशुद्ध रूप से 
अस्थाई पद पर लेखा अधिकारी नियुक्त करते है । 

मं० प० ख० प्र - 1/ - 10/ 7 7-प्रशासन - - परमाणु ऊर्जा विभाग 
के परमाण खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्वारा परमाणु खनिज 
प्रभाग के लेखापाल श्री जे . के . शर्मा को इसी प्रभाग पर , 
लेखा अधिकारी-II के पद पर पदोन्नत कर दिए गा श्री डी० 
एम० इसरानी के स्थान पर , दिनांक 7 - 5 - 1979 से 22 - 6 
1979 तक विशुद्ध रूप से प्रस्थाई पद पर महायक लेखा 
अधिकारी नियुक्त करते है । 

सं० प० ख० प्र - 1 - 29 - 78 -प्रशासन - -- परमाण ऊर्जा 
विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री 
राजगोपाल मोहन्ते को दिनांक 5 - 4 - 1979 के पूर्वाह्न 
से अगले आदेश तक परमाणु खनिज प्रभाग में स्थानापन्न 
पद पर वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियन्ता ग्रेड एस- बी नियक्त 
करते है । 

हते एम०एम० राव 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 


- . - --- 


ऋय एवं भंडार निदेशालय 
बम्बई-400001, दिनांक 9 मई 1979 
मं० डी० पी० एम०/ 21/ 1 ( 2 )/ 78 -संस्थापन / 2849 - - 
निदेशक , क्रय एवं भंडार निदेशालय , श्री चिकली श्रीकान्त 
शिवराम , अस्थाई क्रय सहायक , को प्रभारी महायक क्रम 
अधिकारी पद पर रु० 650- 30 -740- 35 - 810 ६० रो० 
35-880 - 40 - 1000-द० रो० - 40 - 1200 के वेतन क्रम मे , 
तदर्थ रूप मे दिनांक 2 अप्रैल , 1979 पूर्वाह मे 5 मई , 
2 - - 86GI/79 


भारी पानी परियोजना 
बम्बई- 400008, दिनांक 8 मई 1979 
मंदर्भ भा० पा० प० स्था /1/ सी - 16/ 2088 - - भारी पानी 
परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी श्री पारथमला फिलि 
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पोज चेरियन , उच्च श्रेणी लिपिक , भारी पानी परियोजना 
( सूतीकोरिन ) को उसी परियोजना में श्री सी० पद्मनाभन् 
महायक कार्मिक अधिकारी, जो छट्टी पर है , के स्थान पर 
8/ 3/ 1979 से 7/ 4/ 79 ( अपराह्न ) तक के लिए तदर्थ 
आधार पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न सहायक कामिक अधि 
कारी नियुक्त करते हैं । 

के शंकरनारायनणन 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


17 - 4 - 79 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र 
स्वीकार कर लिया है । 

एम० एल० खण्डपुर 
महायक निदेशक प्रशासन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्रालय 


-विदेश संचार सेवा 
बम्बई , दिनांक 10 मई 1979. 
मं० 1/ 449/ 79- स्था - -विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतद्वारा श्री बिमल वाखलू को 1 अप्रैल , 1979 के पूर्वान 
गे और आगामी आदेशों तक स्विचन समूह , बम्बई में अस्थायी 
रूप से महायक अभियंता नियुष्न करते हैं । 
एच०एल० मलहोत्रा , उप निदेशक (प्रशा ) 

कृसे महानिदेशक 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 10 मई 1979 


सं० ए० 38015/ 1 /78 इमी - - श्री के ० एन० के० 
पोववाल , तकनीकी अधिकारी , वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई 
ने सेवा निवृत्तिपूर्व अवकाश के रूप में दिनांक 21 - 9-- 78 
से 8 - 1 -- 79 तक 110 दिन की अजित छुट्टियों के साथ 
9 -- 1 - 79 से 31 - 1 - 79 तफ 23 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी 
पर जाते हुए दिनांक 21 - 9 - 78 ( पूर्वाह न ) को अपने पद 
का कार्यभार त्याग दिया है और छुट्टी की समाप्ति के 
बाद वे मूल नियम 56 ( के ) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 
31 - 1 - 79 ( अपराल ) मे मरकारी सेवा में निवृत माने 
जाएंगे । 

सत्य देव शर्मा 
उपनिदेशक प्रशासन 


केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली - 22 , दिनांक 10 मई 1979 
सं० ए० 32012/ 2/ 70-प्रशामन-पांच- विभागीय पदोन्नति 
ममिति ( श्रेणी- ख ) की सिफारिशों पर अध्यक्ष , केन्द्रीय जल 
आयोग , निम्नलिखित वरिष्ठ अनुसंधान महायको/ अनुसंधान 
महायकों को जो कि इम ममय केन्द्रीय जल और विद्युत 
अनुमंधान शाला , पूणे में तदर्थ प्राधार पर महायक अनुसंधान 
अधिकारी ( भौतिकी ) पद पर कार्य कर रहे है , उन्हीं पदों 
पर रु० 650 - 30 - 740 - 35 - 810- द० रो० 35- 880-1000 -20 
रो० 40-1200 के वेतनमान में 1 जनवरी , 1979 से अगले 
आदेशों तक , नियमित रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करते 


नई दिल्ली , दिनांक 9 मई 1979 
ए० 12025/ 16/ 77-ई एम ---मंघ लोक सेवा आयोग 
की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने श्री डी० पी० धोष को दिनांक 
24 - 4 - 79 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन 
विभाग में स्थानापन्न विमान निरीक्षक के रूप में नियुक्त 
किया है । 

दिनांक 10 मई 1979 
सं० ए० 440 12/ 1 / 78-ईएम - - राष्ट्रपति ने निदेशक , 
विमान निरीक्षक कानपुर के कार्यालय में श्री बी० आर० 
बोराह विमान निरीक्षक का दिनांक 21 - 4 - 1979 ( अप 
राह ) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया 


1. श्री एन० एम० महाजन 
2. श्री एम० डी० काम्बले 
3. श्री एच० एम० एन० स्वामी 

2. ये अधिकारी, महायक अनुसंधान अधिकारी ( भौतिकी ) 
के पद पर 1 जनवरी , 1979 से दो वर्ष पर्यन्त तक परिवीक्षा 
पर रहेंगे । 


दिनांक 15 मई 1979 


सं० ए० 440 12/ 1/ 78-ई एम - - राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय 
निदेशक , बम्बई एयरपोर्ट , बम्बई के कार्यालय में श्री एस० 
पी० सिंह विमान निरीक्षक का दिनांक 18-- 4 - 79 ( अपराल ) 
से मरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है । 


____ सं० ए० 19012/ 686/ 78- ए डी० एम० वी० - - अध्यक्ष , 
केन्द्रीय जल आयोग श्री पी०के० चटर्जी, पर्यवेक्षक को पदोन्नति पर 
अतिरिक्त सहायक निदेशक / सहायक इंजीनियर के ग्रेड में रु० 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 द० रो० 35- 880 - 40-1000 द० रो० 
40 -1200 के वेतनमान में 28 जनवरी, 1978 की अपराह्न 
मे पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थप्राधार पर केन्द्रीय जल आयोग 
में इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक , नियुक्त 
करते है । 

जे०के० साहा , अवर सचिव 


सं० ए० 440 12/ 1/ 78-ईएस - - राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय 
निदेशक , दिल्ली क्षेत्र , सफदरजंग एयरपोर्ट , नई दिल्ली के 
कार्यालय में श्री राजीव कपूर , विमान निरीक्षक का दिनांक 
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रेल मंत्रालय 
सवारी डिब्बा कारखाना 
महा प्रबंधक का कार्यालय 

कार्मिक शाखा/ शेल 

मद्रास - 38 , दिनांक अप्रैल 1979 
सं० पी०बी०जी०जी / 9/विविध /II - - 1. मध्य रेलवे से 
स्थानान्तरित होकर श्री के० वी० शंकरन , स्थानापन्न उप 
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ( कनिष्ठ प्रशासनिक ) 4 - 1 - 79 को 
इस प्रशासन में हाजिर हुए और उन्हें स्थानापन्न उप मुख्य 
यांत्रिक इंजीनियर /पद्धति विकास ग्रुप ( क०प्र० ) के रूप में 
तैनात किया गया । 

2. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने से स्थानान्तरित होकर , 
श्री पी०जे०अब्रहाम स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर 
( क०प्र० ) 4 - 1 - 79 को इस प्रशासन में हाजिर हुए और 
उन्हें स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/योजना ( क०प्र० ) 
के रूप में तैनात किया गया । 

3. श्री टी० एस० कृष्णमूर्ति , स्थानापन्न उप वित्त सलाह 
कार और मुख्य लेखा अधिकारी / म०प०५० ( क०प्र० ) को 
जिनका स्थानान्तरण मध्य रेलवे को हो गया , 4 - 1 - 79 को 
इस प्रशासन से भारावमुक्त किया गया । 

श्री टी० एम० नरसिहन , स्थानापन्न वरिष्ठ लेखा अधि 
कारी/ वित्त ( व०वे० ) को 4 - 1 - 79 से स्थानापन्न रूप से 
उप वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी म०प०प० 
( क० प्र० ) के रूप में पदोन्नत किया गया । 

श्री एम०एन० कृष्णमूर्ति , सहायक लेखा अधिकारी / 
फर० ( श्रेणी II ) को 4 - 1 - 79 से वरिष्ठ लेखा अधिकारी / 
वित्त ( व०वे० ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया 
गया । 

4. श्री टी० आर० राजामणि स्थानापन्न मुख्य नक्शान 
वीस ( श्रेणी III ) को तदर्थ रूप से श्रेणी II सेवा में स्थाना 
पन्न रूप से पदोन्नत करके उन्हें 8 - 1 - 79 से स्थानापन्न 
सहायक इंजीनियर निर्माण के रूप में तैनात किया गया । 


7. श्री के० पी० करुणाकरण , डिपो भंडारी ( श्रेणी III ) 
को 13 - 2 - 79 से सहायक भंडार नियंत्रक अनवीक्षण और 
विकास ( श्रेणीII ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत 
किया गया । 

श्री एस० सुब्बैया , स्थानापन्न सहायक भंडार नियंत्रक 
( अनुवीक्षण और विकास ) ( तदर्थ ) को 13 - 2 - 79 से श्रेणी 
॥ सेवा में परावर्तित किया गया । 

8. श्री ई० गानसाल्वेम , महायक सुरक्षा अधिकारी का 
दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद से स्थानान्तरण होने पर उन्हे 
5 - 3 - 79 से इस प्रशासन में स्थानापन्न सहायक सुरक्षा 
अधिकारी प्राग ( श्रेणी-II ) के रूप में तैनात किया गया । 

9. श्री के० मायन , स्थानापन्न डिपो भंडारी/ग्रेड I ( श्रेणी III ) 
को 26 - 3 - 79 से सहायक भंडार नियंत्रक/ अनुवीक्षण और 
विकास ( श्रेणी II ) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत 
किया गया । 

10. श्री जी० शेषगिरि राव शाप अधीक्षक /उत्पादन 
नियंत्रण/ फर , को जिन्हें राईट्स पर प्रतिनियुक्त किया गया 
था 6 - 12 - 78 से सहायक यांत्रिक इंजीनियर ( श्रेणी-II ) 
के रूप में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गयी है । 
___ 11. श्री वी० कार्मेलस , सहायक कर्मशाला प्रबंधक 
असेम्बली /फर ( क० वे० ) को वरिष्ठं वेतनमान में स्थाना 
पन्न रूप से पदोन्नत करके 31 - 3 - 79 के अपराहन से 
स्थानापन्न उत्पादन इंजीनियर/प्रगति / फर ( द०वे० ) के रूप 
में तैनात किया गया । 

___ पार० रंगराजन 
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी 

कृते महाप्रबंधक 


5. श्री के० एस० वेंकटरमणी वरिष्ठ पद्धति विश्लेषक 
( व०० ) ( तदर्थ ) को 22- 1 - 79 के अपराह्न से स्थानापन्न 
" सहायक लेखा अधिकारी के रूप में श्रेणी II सेवा में परा 
वर्तित किया गया । 


मध्य रेल 
प्रधान कार्यालय 

कार्मिक शाखा 
बम्बई वी०टी०, दिनांक 7 मई 1979 
सं० एच०पी०बी० - 220 बीजी/II / एल - --निम्नलिखित सहा 
यक विद्युत्त इंजीनियर ( श्रेणी II ) को उनके नाम के सामने 
दिखायी गयी तारीख से उसी पद में स्थायी किया जाता है : 
नाम 

श्रेणी दो की सेवा में स्थायीकरण 

की तारीख 
श्री जी० एन० सालवन 5 - 1 - 1979 

सं० एच० पी० वी० - 220 - जी / II / बी - - निम्नलिखित अधि 
कारियों को उनके सामने दिखायी गयी तारीख से सहायक 
कार्मिक अधिकारी पद श्रेणी 2 सेवा में स्थायी किया गया 


इस अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ लेखा 
अधिकारी /फर के रूप में 26 - 2 - 79 से 11 - 4 - 79 तक 
स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया । 


क्रमांक 


नाम 


स्थायी होने की तारीख 


6. श्री आर० सी० टंडन , स्थानापन्न अपर मुख्य यांत्रिक 
इंजीनियर ( वरिष्ठ प्रशासनिक लेवल - II ) को जिनका स्थाना 
न्तरण दक्षिण पूर्व रेलवे को मुख्य कारखाना इंजीनियर ( लेवल 
I विभागाध्यक्ष ) के रूप में हो गया इस प्रशासन से 27 - 1 
1979 के अपराहन से भारावमुक्त किया गया । 


12 
1 ओम प्रकाश मिश्रा 
2. ना०चे० सुन्दरारामन 


9 - 2 - 72 
26 - 2 - 73 
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[ भाग IIT - सण - 1 


- - 


- 


- 


" कम्पनी अधिनियम 1956 और वेन्स प्रोस चिट फन्ड फाईन 

न्सीयरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


JI - 7 - 73 


जालंधर दिनांक : 


1979 


( 2 ) 
3. एन०यू०बी०यू० वर्मा 
4. इ०एम० महालिगम 
5. फा०या० रामचन्द्रन 
6. बलबिर सिंह 
7. पु०स्वा० हरीहरन 
8. ती०रा० बैधनाथन 
9 . स्वरज समैना 
10. के . जगन्नाथन 
11. विद० बढावकर 
12. कृ०मा० पिल्ले 


__ मं० जी / स्टेट/ 560/ 328 3 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
क धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि बन्म ब्रोम चिट फंड फाईनेन्सी 
यरम प्राईवेट लिमिटेड का नाम अाज रजिस्टर में काट 
दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


30 - 6-- 74 
31 - 10 - 75 
1 - 1 - 76 
1 - 1 -- 76 
1 - 1 - 76 
1 - 1 - 76 
7 - 6 - 76 
11 - 4 - 77 
11 - 4 - 77 

कृष्ण चन्द्र , 
महाप्रबंधक 


" कम्पनी अधिनियम 1956 और यरेका एक्सपोर्टम प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में 


D 


जालंधर , दिनांक 1979 
___ मं . जी/ स्टेट /560/ 3671 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 
के धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
सूचना दी जाती है कि युरेका एक्सपोर्टम प्राईवेट लिमिटेट 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गई है । 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी लॉ बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्ज भाटिया प्रदर्ज दासपोर्ट 
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

दिल्ली, दिनाक 1979 
मं० 2916 - - कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
मुचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माम के अवसान 
पर मैमर्ज भाटिया प्रदर्ज ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर में काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जायेगी । 

हर लाल 
महायक कम्पनी रजिस्ट्रार, 

दिल्ली एवं हरियाणा 


कम्पनी अधिनियम 1956 और पंजाब रबड़ एन्ड केमीकल 
इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 

जालंधर , दिनांक 1979 
___ सं० डी / स्टेट/ 560/ 29 52/ - - कम्पनी अधिनियम 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अव 
सान पर पंजाब रबड़ एन्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दशित न किया गया तो 
रजिस्टर में काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और एम० एच० कीम्बर्स प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में । 


" कम्पनी अधिनियम 1956 और आनंदपुर चिट फन्ड कम्पनी 

प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 

जालंधर, दिनांक 1979 
म० जी स्टेट / 560/ 3075 ---कम्पनी अधिनियम 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के 
अवमान पर आनदपुर चिट फन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर में काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 


जालंधर , दिनांक 1979 
___ मं० जी/ स्टेट /560/ 3070 --- कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धाग 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुमरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माम के 
अवमान पर एम०एच०कौम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम , 
इमक प्रतिकूल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित कर दी जाएगी । 

प्रोम प्रकाश जैन , 

धम्पनी रजिस्ट्रार 
पंजाब , हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ 


भाग III - M 1 ] 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स नायलोटेक्म इन्जीनियरिंग 
प्राईवेट लिमिटेड के - विषय मे । 

अहमदाबाद, दिनांक 1979 
मं0560/ 2133----कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनमरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि , इस तारीख से तीन माम के अवमान पर 
मेमर्स नायलोटेक्म इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम 
इसके प्रतिकुल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर में 
काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

जे० गो० गाथा 
प्रमंडल पंजीयक , गुजरात राज्य अहमदाबाद 


- - -- - -- - 


कम्पनी अधिनियम 1956 और के० ब्लू माउन्ट होटेल्म 

प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 

कटक , दिनांक 9 मई 1979 
सं० ए० 677/ 546 - ( 2 ) - ~-कम्पनी अधिनियम 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एनद्वारा 
मूचना दी जाती है कि ब्ल माउन्ट होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

दिलीप कमार पाल 
कम्पनियो का रजिस्ट्रार, उड़ीमा 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्त्र और बीमा विभाग ) 

आयकर विभाग 
बम्बई , दिनांक 19 मार्च 1979 
स० पार० 18/ 78- 79--- जबकि केन्द्रीय सरकार का 
यह मत है कि जिन निर्धारिनियो पर निम्नलिखित कारणों 
के लिए 1 - 4 - 1977 से 3 1 -- 3 - 1978 की अवधि के दौरान 
लगाई गई शास्ति ( पैनल्टी ) 5000/- रु० से कम न थी , 
उनके नाम व अन्य मधित ब्यौरे प्रकाशित करना जनहित 
में जमरी और समयोचित है :---- 
( क ) प्राय छिपाने या उनके द्वारा देय पंशगी कर का 

ऐसा अनुमान दाखिल करने के लिए , जिसके बारे 
में वे जानते थे या उनके पास यह विश्वास करने 

के कारण थे कि वह असत्य है , 
( ख ) प्राय विवरणी दाखिल न करने या देरी से दाखिल 

करने अथवा लेखा बहियां प्रस्तुत न करने के लिए , 
( ग ) कर न चुकाने के लिए , 
और इसलिये आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सर 
कार ने निदेश दिया है कि पूर्वोक्त निर्धारितियों के नाम और 
अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाएं , तदनुसार उन्हे एतद्वारा 
यहा संलग्न अनसूची-I, II और I में प्रकाशित किया जाता 
है , जिसके साथ ( 1 ) हमियत व्य - --व्यक्ति के लिए क 
कम्पनी के लिए फ रजिस्ट्रीकृत फर्म के लिए , व्य ०स० 
व्यक्तियों के संगठन के लिए , ( 2 ) निर्धारण वर्ष और ( 3 ) 
लगाई गई शास्ति की रकम भी दिखाई है । 
अनुसूची - 1:--- से निर्धारिती जिन पर प्राय छिपाने या 

उनके द्वारा देय पेशगी कर का एसा अनुमान 
दाखिल करने के लिए, निमके बारे में वे 
जानते थे या उनके पाम यह विश्वास करने 
के कारण थे कि वह असत्य है , 1 - 4-- 1977 
में 31 - 3-- 1978 की अवधि के दौरान 
लगाई गई शास्ति ( पैनल्टी ) 5000/- रु० से 
कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति 
के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर आयकर 
अपीलीय अधिकरण में अपील आयकर आयुक्त के 
यहां पुनरीक्षण याचिका/ ममझौता आयोग के यहां 
अर्जी दायर नहीं की गई, या अपील पुनरीक्षण 
याचिका अर्जी दायर की गई और मामले की 
अंतिम रूप दिया जा चुका है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 के विषय में नथा सीत 
मिल्स लिमिटेड के विषय में ( कम्पनी अधिनियम , 56 की 
धारा 445 ) 

सं० 2009/ को -लिकि / 445/ 74-- - एतद्द्वारा यह गूचित 
किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही स० 96/1974 में 
उच्च न्यायालय , मद्राय की फाइल पर दिये गये दिनाक 6 - 10- 1977 
के आदेश द्वारा कम्पनी सीन मिल्न लिमिटेड को समाप्त 
कर दिया गया है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 के विषय मे तया मैक्रो टुल्म 
लिमिटेड के विषय मे " ( कम्पनी अधिनियम , 56 की धारा 
445 ) 

मद्रास , दिनांक 9 मई 1979 


सं० 5163/ को -लिक / 445/ 77 - - एतद्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि न्यायालय कार्यवाही सं० 32/1977 में उच्च 
न्यायालय , मद्राम की फाइल पर दिये गये दिनाक 3 - 11 -- 
1977 के अादेश द्वारा कम्पनी मैक्रो ट्रलम लिमिटेड को समा 
प्त कर दिया गया है । 


1 . मैमर्स पारिजात फिल्म , 5 : फातिमा मजिल , टी० 

पी० एम o-~- III, 26वा गस्ता, बान्द्रा , बम्बई । 
([ ) प्रजि० फ० ( II ) 1971- 72, (III ) रु . 

___ 6 , 490/ 
( II ) 1972- 73 ( III ) :o 6. 785, ( II ) 1973- 74, 
(III ) रु० 6, 785. 


एस० सत्यनारायण 
महायक कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
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मनसूची -II : ऐसे निर्धारिती , जिन पर प्राय विवरणी दाखिल 

न करने या देरी से वाखिल करने अथवा लेखा 
महियां प्रस्तुत न करने के लिए 1- 4- 1977 
से 31- 3 -1978 की अवधि के दौरान लगाई 
गई शास्ति 5000/- रु० से कम न थी और 
जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ 
अनमत्य ममय के अन्दर आयकर अपीलीय 
अधिकरण में अपील , आयकर आयुक्त के यहां 
पुनरीक्षण याचिका/ समझौता प्रायोग के यहां 
अर्जी दायर नही की गई या अपील पुनरीक्षण 
याधिका /अर्जी दायर की गई और मामले को 
अंतिम रूप दिया जा चुका है । 


अनुसूची-III : ऐसे निर्धारिती जिन पर कर न चुकाने के 

लिए 1- 4- 1977 से 31 - 3-1978 की अवधि 
के दौरान लगाई गई शास्ति 5000/- रु० 
से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी 
शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर 
प्रायकर अपीलीय अधिकरण में अपील , आय 
कर आयुक्त के यहां पुनरीक्षण याचिका ममझौता 
आयोग के यहां अर्जी दायर नहीं की गई या 
अपील/ पुनरीक्षण याचिका अर्जी दायर की गई 
और मामले को अतिम रूप दिया जा चुका 


1. श्री रुमानी जे० बी० कैलाश मेन्मन , तिलक रोड, 
घाटकोपर ( पूर्व ), बम्बई । (I ) व्य (II ) 
1972- 73, (III ) रु० 9, 907 . 


1. मैसर्स पारिजात फिल्म , 5, फातिमा मंजिल , टी० पी० 
एस -III , 26वां रास्ता , बान्द्रा बम्बई । (I ) 
परजि० फ०, ( II ) 1971-72, ( III ) रु० 43, 265 , 
(II ) 1972- 73, ( II ) रु० 45, 232 (II ) 
1973- 74, (III ) 45, 232. 


एस० एस० कपूर 

प्रायकर प्रायुक्त , 
केन्द्रीय - 1, बम्बई । 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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1. श्री वसंत कृष्णराव शिरपूरकर, बडकस चौक , नागपुर, 

( अन्तरक ) 
2. श्री श्रीधर मोरेश्वर वैद्द, " स्नेल्दीप " राणी लक्ष्मी 
नगर, नागपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
नागपुर , दिनांक 13 मार्च 1979 
फा० सं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन 89 / 78- 79 - यतः 
मुझ , एम० व्ही० पार० प्रमाद 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० एन० आय० टी० प्लाट नं० 24 - म , 
ग्रंट नाग रोड़, है तथा जो नागपुर में स्थित है ( और इससे 
उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
12 - 9 - 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ), के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिकन निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उम्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अप होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


) ऐसी किसी पाय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एन० पाय० टी० प्लाट नं० 24- प्र , जो वार्ड नं० 11 , 
मर्कल नं . 2, डिव्हीजन न० 1, जो ग्रेट नाग रोड़, नागपुर 
में स्थित है । 


एम० व्ही० आर० प्रसाद 

मक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुमस (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
तारीख : 13 मार्च 1979 
मोहर : 


मतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2894 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अपात : - - 
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. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- - --- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा । 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


प्रायक 


धारा 


1 एयर कमांडर सी० के० मिधा ( अवकाशप्राप्त ) 
सुपुत्र स्व . श्री जे० सी० सिवा श्रीमती प्रीति लता मिया 
पत्नी एयर कमांडर सी० के० मिद्या, निवासी - 9/15 
वसंत विहार , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री प्रोम वाधवा सुपुत्र स्वर्गीय श्री हर भगवान 
वाधवा निवासी ए - 7, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली । ( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहिया करता हैं । 


उक्त मम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-III , नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 1 , दिनांक 17 मई 1979 
निदेश मं० आई० ए० सी०/ एक्यु०- III/ 5 - 79/ 340 - - 
प्रतः, मुझे , डी० पी० गोयल । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रु . से 
मधिवा है 
और जिसकी मं० ए० - 9/ 15 है तथा जो वसंत विहार , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 18) के अधीन , तारीख 30 - 9 -- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भोर मुझ यह विश्वास करने 
फा कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और प्रन्तरक ( अन्नरकों ) मोर प्रतरितो 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अभ्सरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप मे कषित नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
मामील से 30 दिन की प्रवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्साक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा रयत अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब ) मन्तरण में हुई किमी प्राय को चान, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
कमी करने पा उमसे बचने में मुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


गा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन प्रा अम्य मास्तियों को 

जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , पा धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में भुविधा के लिए । 


एक मंजिला मकान जो प्लाट न० 15, ब्लाक ए० गली 
नं० 9 जिमका क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है, वमंत विहार , 
नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है : --- 

पूर्व : 15 फुट चौड़ी सविम रोड़ । 
पश्चिम · गली नं . ए - 9 । 
उत्तर : मकान नं० 16 । 
दक्षिण · मकान नं० 14 | 


डी० पी० गोयल 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
__ अर्जन रेंज III, दिल्ली , नई दिल्ली 


पत: पब , उक्त प्रधिनियम , की धारा 2694ग के प्रम . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26944 को उपधारा ( 1 ) 
फेअधीन निम्नविषित पक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 5 - 1979 
मोहर : 
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- - 


%3 - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . - - 


- - - - - 


___ 1. श्रीमती सवागन भाटिया धम पन्नी हरबम लाल 
भाटिया , निवासी फ्लैट न० 15 , 163, एम पी० मुकर्जी 
रोड़ , कलकत्ता - 26 । ( अन्तरक ) । 

2. श्री ठाकुर नानक मिह पुत्र श्री जय सिंह निवासी 
137, सत्या निकेतन , नई दिल्ली । ( अन्लरिती ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्मन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबड 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज-I , दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 15 मई , 1979 
निर्देश मं० आई० ए० सी०/एक्यु ०/ /एस० पार - III 
सितम्बर - 1 ( 37 )/ 78 - 79/ 644 - - यतः , मुझ , डी० पी० 
गोयल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 
के अधीन मअम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मत्ति , जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० एस० - 503 है तथा जो ग्रेटर कैलाश, 
पार्ट - 2, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में पूर्व रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 15 - 9 - 1978 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दश्यमान 
- - -- - मायातमन्यात व्यापार नियोज - Pawara 
-... ... ....... - स्थापों ..... .. ... . .. . 

सं० 6/ 585/ 59-प्रशासन ( राज . ) - सेवा निवृत्ति की 
प्रायु होने पर , कलकत्ता में संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात 
निर्यात के कार्यालय मे श्री डी०एम० चौधरी ने 31 मार्च, 1979 के 
दोपहर बाद से उम कार्यालय में अपने पद का कार्यभार सौप दिया । 

सं० 8/ 939/ 71-प्रशासन ( राज . )----केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न अधिकारी, श्री 
एल० एस० बटोला को दिनांक 1 अप्रैल , 1979 के पूर्वाह्न से 
सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है । 

दिनांक 14 मई 1979 
सं० 6/ 528/58-प्रशासन ( राज . ) - राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी , 
भी जे० एस० सहोटा की दिनांक 23- 2- 79 से 30- 4- 79 तक 
की अवधि के लिए उक्त सेवा के वर्ग - 1 में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति , श्री महोटा को पूर्वोक्त अवधि के लिए इस 
कार्यालय में उप - मुख्य नियंत्रक , प्रायात -निर्यात के रूप में भी 
नियुक्त करते है । 

राजिन्द्र सिंह , 
उप -मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 
ते मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


म्पनीकरण : --- इसमें प्रयुक्त णब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वहीं 


सं० ए०. 17011/ 15 1/ 79-10- 6 --- महानिदेशक , पूर्ति 
तथा निपटान, बर्नपुर निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक ( धातु ) 
श्री यू० सी० दत्ता को दिनांक 31 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से 
और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के 
प्रधीन जमशेदपुर निरीक्षणालय में महायक निरीक्षण अधिकारी 
( धातु ) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियक्त करते हैं । 

पी० डी० सेठ 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 

से महानिदेशक 


( प्रशामन अनुभाग- 1 ) 
नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979 
म० प्र०- 1/1 ( 262 ) - राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान 
निदेशालय कलकत्ता में स्थाई निदेशक ( भारतीय पूर्ति मेवा के 
ग्रेड 1 ) श्री पी० चक्रवर्ती को 22 - 2- 79 के पूर्वाह्न से प्रागामी 
मादेशों तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली, में 
स्थानापन्न उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते है । 

कृष्ण किशोर 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 

इसे महानिदेशक 
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- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


आई . टी 


एन 


एम० ------ - -- 


1. श्रीमती पुष्पा वती पत्नी श्री प्रेम नाथ कोठी नं० 2 , 
माल रोड़, अमृतसर । ( अन्तरक ) । 

2. श्री अजब सिंह गुलेरी और श्री इन्द्रपाल सिंह 
कोठी नं० 2 ( प्राईवेट ) वी माल रोड़, अमृतसर । ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो 
तो । ( बस व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
हो ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) । 


का यः पुमा जारी कर पा मम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाडा करता है । 


म पनि के प्रा 


में कोईमापाप : - - 


प्रायकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I , अमृतमर 

अमतसर, दिनांक 5 मई 1979 
निदेश सं० ए० एस० प्रार.0/ 79 - 80/ 25-~-यतः मुझे , 
एम० एल० महाजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के आधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी म० कोठी नं० 2 ( प्राइवेट ) है तथा जो 
कि माल रोड़, अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमतसरः शहर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , ताग्नि 
1 सितम्बर 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उमिन बाजार मूल्य से कम के दएपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , T के 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिT 1 
से अधिक है और अन्त ( . ( अ. का ) मोर अन्तरिन 
( अन्तरितियां ) के याच ऐसे अन्तरण के लिये भय नाना गय 

तफन , निम्नतिन उप( 3 प्रसरण निम्नि । में 
वास्तविक रूप स कथि -। नत्री किया गया है :-- - 


V 


( क ) 5 गुना के नाम में प्रकाशन को नारी मे 45 

दिन की अवधि या तसंबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
37 मे 30 दिन का प्रधि, जा भी प्रयधि माद में 
समान होती दा मानर नाम मे किमी 
ध्यान द्वारा ; 


( ख ) ३१ भूचना के राजपत्र पकाशन की तारीन्द्र से 45 

दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किमो अन्य मि द्वारा प्रोमारी के पास लिखित 
में मिल जा सकेंगे । 


सटाकरण: - - इसम IF INमों मोर पदा का , जा उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा ,जाग प्राया गया है । 


( क ) अन्तरण साई फसा मा को पावन, 311 

अधिनियम के अधीन कर दन १ अन्तर । के 
वायिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
काला ; और/ 


अनुसूची 


( ख ) ऐमो आर पा 11 या अ । मास्तिय ! , 

का जिन्हें भारतीय मारकर अधिनियम , 1922 
( 19 :22 का 11 ) या उन धौनय . या धन 
कर विनियम , 1957 ( 1957 का . । । । । 
प्रयोजना अन्तरिता 17 प्रकट नही । । 
गमा था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सु141 के लिए 


___ एक कोठी न० 2 ( प्राईवट ) माल रोड़, अमृतसर में 
स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री सीड न० 2015 दिनांक 1 - 9-~ 
1978 श्राफ रजिस्ट्रडीड अथारिटी अमृतसर शहर कार्यालय 
में दर्ज है । 

एम० एल० महाजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब, उक्त मधिनियम की धारा 269-1 के मन सरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) मधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 7 - 5 -- 1979 


मोहर 


- 


- - - - - - - 


भाग III - - 1 ] भारत का राजपत्र , जुन 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 

4187 

- - - - - - -- - - 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - -- - - - - 

1 श्रीमती कुलवन्त कौर विधवा श्री निहाल सिंह 

निवासी मकान नं० 1671 , रनजीतपुरा खालसा कालेज , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) झी बारा 

अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री माहल सिंह निवासी कोहाली 

और श्रीमती समरजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी 
भारत सरकार 
छिदन तहसील अजनाला । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ___ 3 जैसा कि ऊपर स . 2 में और कोई किराएदार 

हो तो । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4 यदि कोई और व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
अमतभर , दिनाक 7 मई 1979 

हो ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) 
निदेश स० ए० एम० पार० / 79 - 80/ 26 - ~-यत मुझे , 
एम० एल० महाजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन मम्पत्ति के पर्स के लिए 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें कार्यवाहियां करता । 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उस सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उमित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है. 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 31 है तथा जो कि अमरकोट 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
जी० टी० रोड , अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

दिन की अधि या तस्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

सामील में 30 दिन की प्रधि, जो भी प्रबधि बाद में 
कारी के कार्यालय प्रमतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूवात व्यक्तियों में से किसी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 8 सितम्बर 

थ्यक्ति द्वारा ; 
1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 

में किए जा सकग । 
मधिक है मौर अन्तरक ( प्रन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियां ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न हरप्टोकरण: - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दो मोर पदो का , जो उक्त 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
कथित नही किया गया है : - - 

वही भर्य होगा, जा उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरा में हुई किसा प्राय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ मा 


अनुसूची 


( ख ) एमो किसी प्राय या किमो धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्मरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एक प्लाट न० 31 जो कि अमर कोट जी०टी० रोड़ , 
अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीई स० 2098 
दिनांक 8 - 9 - 1978 प्राफ रजिस्ट्रीग अथारिटी अमृतसर 
शहर के कार्यालय में दर्ज है । 

एम० एल० महाजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख · 7 - 5 -1979 
मोहर : 


मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण में ; 
में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात :-- - 
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[ भाग 


- 


1 


___ 1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री राधा किशन निवासी 
मालीवाल तहसील गुरदासपुर । ( अन्तरक ) । 

2. श्री गुरबचन सिंह पुन श्री रवेल सिंह क्लर्क न्यू 
बैंक आफ इण्डिया , गुरदासपुर । ( अन्तरिती ) । 

3. जैसा कि ऊपर मं० 2 में और कोई किराएदार हो 
तो (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
हो ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- - 


प्रस्प माई० टी० एम० एस० --- -- - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

26घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतभर, दिनांक 7 मई 1979 
निदेश मे० जी० एम० पी०/ 79 - 80/ 27 - - यतः मूझे 
एम० एल० महाजन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 26 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थापर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी मं० भूमि का प्लाट है तथा जो कि दीता नगर 
में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गर 
दासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 22 सितम्बर 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
कल के लिए प्रसारित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य उसके दश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रर प्रतिशत से अधिक है 
पोर अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( पन्सरिसियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
रदेश्य से उक्त अन्तरण के लिये लिखित में वास्तविक रूप से 
फषित नहीं किया गया है : 


इम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या सत्संबंधी भ्यक्तियों पर सचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकर :----इसमें प्रथम शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्सरक के वामित्व 
में कमी करभे या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


. 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पम्प भास्सियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 24 कनाल 8 मरले 
है जो कि गांव दीना नगर में है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड 
स० 4067 दिनाक 22 - 9 - 1978 ग्राफ रजिस्ट्रीग अथारिटी 
गुरदासपुर में स्थित है । 

एम० एल० महाजन , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 7 - 5 --1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के 
बनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


भाग IIT - - बम 11 
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प्रश्प माई . टी . एन . एस . - - - - - 


भायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री नरंजन सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह निवासी मुहल्ला 
सन्त नगर, अमृतसर । ( अन्तरक ) । 

2. श्री हंस राज पुन श्री दुली राम मालिक ब्रिथ किल्न 
मंडी गुरदासपुर । ( अन्तरिती ) । 

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार 
हो तो । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) । 

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
हो । ( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताभरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


है 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप-- - 


अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 मई 1979 
निदेश सं० ए० एम० प्रार०/ 79 - 80/ 28 -~- यतः मुझे , 
एम० एल० महाजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपस प्रधिनियम कहा गया है ) , की पारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित राजार मूल्य, 25, 000/- . 
से अधिक है 
और जिसकी म० भूमि का टूकड़ा है तथा जो कि घरदोबध 
वाला तहसील अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर , 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भोर ममे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्प, उसके 
दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मौर अन्तरक ( अन्सरकों ) भोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलियिा उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किमा गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों पौर पदों को , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा , जो उन अध्याय में दिया गया 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय की वापत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रमतरफ के दायित्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के मि ; 
और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या भग्य पास्तियो 
फो , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1022 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या धन -फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मृविधा के लिये ; 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 27 कनाल 10 मरले 
है जो कि गांव चरदबध वाला तहसील गुरदासपुर में स्थित 
है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड सं0 4197 दिनांक 6 - 10 - 1978 
आफ रजिस्ट्रोंग अथारिटी गारदासपुर के कार्यालय में दर्ज 
है । 

एम० एल० महाजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमतसर 
तारीख: 7-5-1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थात : -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


4190 भारत का राजपन, जून 2, 1979 ( ज्येष्ट 12 , 1901 ) 

[ भाग III -- 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - - - - - - ____ 1. श्री शिव नागयण कपूर, राम नारायण कपूर, 

अनूप नारायण कपूर , पुत्रान श्री हरी राम कपूर और 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा श्रीमती सरदारा सेठ और श्रीमती शुक्ल मेहरा पुत्रियां 
2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री हरी राम निवासी कटड़ा परजा , अमृतसर ( पी० पी० 

ए० ) श्री रोशन लाल मेहरा पुत्र श्री तुलसी राम मेहरा निवासी 
भारत सरकार माल रोड , अमृतसर 

( अन्तरक ) 

2. श्री तिलक राज मेहरा पुत्र श्री देस राज मेहरा 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी मकान सं० 28/ एक्स - I , बेरी गेट , अमृतसर 

( अन्तरिती ) । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार 
अमृतमर, दिनांक 9 मई 1979 

हो तो । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) । 
निदेश सं० ए० एस०पार०/ 79 - 80/ 29 - - यतः मुझे, 4. यरि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में मचि रखता 
एम० एल० महाजन 

हो । ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) । 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

____ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां शुरु करता हूँ । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अमन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
और जिसकी सं० प्लाट खसरा सं० 38 - 39 है तथा जो 
कि दयानन्द नगर , अमतसर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 
अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
कारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों 
25 सितम्बर 1978 को 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 

हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रन्सरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पत्रीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में 
विक रुप से कथित नहीं किया गया है : 

परिभाषित हैं . वही अर्थ होगा , जो उस 

अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मोरया 

अनुसूची 
ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

प्लाट खमरा नं० 38- 39 जो कि दयानन्द नगर , 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

मामने दुनी चन्द रोड़ अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

डीड सं० 2 345 दिनांक 25 - 9 - 1978 आफ रजिस्ट्रीग 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

अथारिटी अमतसर के कार्यालय में दर्ज है । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

एम० एल० महाजन 
के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 

( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
प्रप्त : अब, उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 9 - 5 - 1979 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों पर्याप्त :-- - 

मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्रय आई . टी० एन० एम० -- ------ - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


___ 1. श्री राम दित्ता मल धर्मार्थ ट्रस्ट , अमृतसर प्रताप 
बाजार द्वारा श्री कृष्ण लाल मेहरा पुत्र श्री राम दिसा 
मल , 17 मकबूल रोड, अमृतसर । ( अन्तरक ) । 

2. मैमर्स फर्म सुन्दर सिंह जोगिन्द्र पाल प्रताप बाजार, 
अमृतसर , दुकान न 2776 /284 ( अन्तरिती ) । 
___ 3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार 
हो तो । (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) । 

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
हो । ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यबारिया करता है । 


अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर दिनांक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ 79 - 80/ 30 - - यतः मझे , 
एम० एल० महाजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्वात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यः विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० मे अधिक है 
और जिसकी म दुकान नं0 2776 /2840 जिमका क्षेत्रफल 
60 वर्ग मीटर है तथा जो कि प्रताप बाजार, अमृतसर 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 
शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 6 अक्तूबर , 1978 
को पूर्वोवप्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे य र विश्वास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोमत सम्पति का उनि जार मल्य , 
उनके पान प्रतिफल म , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे ग्रतारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तर लिखित में वास्तव हा से कथित नहीं 
या 

: 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गुनना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

नियो में म किसी व्यक्ति द्वाग ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन का भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुका शम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा , जो उग अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई तिमी आय को बायत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक ने बारित्व 
में कमी रुनने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किसी धत या अन्य प्राप्नियों को , 

जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिनियम , 192 ( 192 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रारती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


दूकान नं० 2776/ 2840 और जो दो मंजिला है जिसका 
क्षेत्रफल 60 वर्ग मी० है जो कि प्रताप बाजार अमृतसर 
म है जैमा कि रजिस्टर्ड डीड न० 2479 दिनांक 6 - 10 
1978 आफ रजिस्ट्रींग अयारिटी अमृतसर शहर के कार्यालय 
में दर्ज है । 

एम० एल० महाजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयूक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 27 -3 - 79 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनसरण में , 
मैं उक्त प्रधिनियम की राग 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिभिन पक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का रायस, जून 2, 1079 ( ज्येष्ठ 12 , 1001 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


1. भाई वीर सिंह माहित्य सदन रजिस्टर्ड सोमाईटी 
द्वारा श्री हरबन्म सिह प्रानरेरी सेक्रेटरी निवासी ई0 - 6/ 13 , 
वसन्त विहार, नई दिल्ली द्वारा स० सन्त सिंह पुत्र बहादुर 
सरवार हुकम सिंह निवासी 7 - बहादुर हुकम सिंह रोड़ , 
अमृतसर मुख्तार - ए- प्राम । ( अन्तरक ) । 
___ 2 श्री अनन्त मनन एडवोकेट , निवासी बाजार गंडा 
वाला , अमृतमर । ( अन्तरिती ) । 

3 जैसा कि ऊपर सं० 2 मे और कोई किराएदार 
हो तो । ( वह व्यक्ति , जिसके अभिधोग में सम्पत्ति है ) । 

4. यदि और कोई व्यक्ति इम जायदाद में रुचि रखता 
कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्न सम्पत्ति म अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रास्प पाई . टी . एन . एस . -- -- - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

मन रेंज अमृतसर 

अम तमर , दिनांक 15 मई 1979 
निदेश मठ० ए० एस० आर०/ 79 - 80/ 31 -- यतः मुझे, 
एम० के० धर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 
2691 के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० 11 मंजिला इमारत न० 110 है तथा 
जो कि लारैम रोड़, अमतसर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
3 सितम्बर , 1978 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपसि 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( प्रन्तरको ) 
भौर प्रतरितो ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदेघ में उस अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित दोकियाहै - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप - 


काम 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीग से 

45 दिन की अवधि या तस्संबधी व्यक्तियो पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की प्रवधि जा भी प्रयधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपान में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बस किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिम्बित में किए जा मकेंगे । 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है बही पर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी पाय की बाबत उस पति 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में की 
करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी सन या मन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरितो भार। प्रफट नहीं किया 
गया था या किया जाना चामिा पा , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


11 मजिला इमारत सं० 110 जिमका क्षेत्रफल 471 . 
03 वर्गमीटर है जो कि लोयरेंस रोड़, अमृतसर जस कि 
रजिस्टर्ड डीउ म० 2065 दिनांक 7 - 9 - 78 प्राफ रजिस्ट्री 
अथारिटी अमतमर शहर के कार्यालय में दर्ज है । 

एम० के० धर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायूक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 15 - 5 -1979 
मोहर : 


अतः प्रच, उगत अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को स्पषारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्पक्तियों , माता 
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प्रल्प साई० टी० एन . एम . - - - 


1. श्री आनन्द प्रकाश वरमानी पुत्र स्वर्गीय श्री प्रार० 
एन० वरमानी निवासी - 2 कावेलरी लेन, दी माल , दिल्ली । 
( अन्तरक ) । 

2. श्री मुहिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह सिनमा रोड़ , 
बटाला । ( अन्तरिती ) । 

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 म और कोई किराएदार हो 
तो । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) । 

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता 
हो । ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
पारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

। अर्जन रेज, अमृतमर 

अमृतसर , दिनांक 15 मई 1979 
निदेश सं० बी० टी० एल०/ 79- 80/ 32 -- यतः मुझे , 
एम० के० धर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० भामि और इमारत जो आनन्द प्राईम फैक्ट्री 
है तथा जो कि जी0 टी रोड़ , बटाला में स्थित है और 
इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बट ला में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
19 सितम्बर , 1978 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दयमान प्रतिफल में ऐसे .. दश्यमान , प्रतिफल .. का प्रन्टन 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

दिनांक 10 मई 1479 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हित 
"पण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा... अधोहस्ताक्षरी के 

a... . पास. लिखित में किए जा सकगे । ...... .. . 
पन्न सहायक लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी-II नियुक्त करते 


ह : - - 


सं० ए० 19023/ 15/ 78-प्र०- III -- श्री टी० सबनानी , 
विपणन विकास अधिकारी को भारत हैवी इलेकट्रिकल्ज लि . 
नई दिल्ली में वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर का पद ज्वाइन 
करने लियं इस निदेशालय में नई दिल्ली में तारीख 
19- 2- 79 ( पूर्वान ) से उनके कार्य - भार से मुक्त किया गया 


क्र० नाम तथा पद स्थानापन्न 
सं० 

नियुक्ति 


अवधि 

सक 
(पूर्वाह्न ) ( अपराल ) 


15- 1- 79 


22- 2- 79 


बी० एल० भनिहार , 

निदेशक प्रशासन , 
कृते कृषि विपणन मलाहकार. 


31- 1 - 79 


3 - 3 - 79 


1. श्रीमती एम०पी० महायक 

गिडवानी लेखा 
सहायक लेखा- अधिकारी 
पाल 
2. श्री टी० के० सहायक 

राममूर्ति सहा- लेखा 
यक लेखापाल अधिकारी 
3. श्री एफ० डीसूजा महायक 

महायक लेखा- लेखा 

पाल अधिकारी 
4 . श्रीमती एम०पी० सहायक 

मेहरजी लेखा 
महायक लेखा अधिकारी 
पाल 


4 - 3 - 79 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 


अगले 
आदेणों 
तक 
अगले 
मादेशों 


1- 2 - 79 


बम्बई- 400085, दिनांक 20 मार्च 1979 
संदर्भ 5/ 1/ 79 स्थापना II/ 1071 -- नियंत्रक , भाभा 
परमाण अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों की 


तक 
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प्ररूप ग्राई०टी० एन . एस . - -- - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) अधीन मूचना 


भारत सरकार 


1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हा हि गांव वेरोदाल 
तहसील तरन तारन जिला अमृतमर 

( मनरक ) 
2. श्री बूटा मिह, मुखदेव नामश्री केसर सिंह, गांव 
लालपुर तहसील तरतरत 

र 

( मजरिती ) 
3. जैमा कि ऊपर सं० 2 पं और किराएदार हो तो 

( वह व्यक्ति , जिसके अगोगा ये सम्पत्ति है ) 
4. यदि और कोई व्यक्ति इम सम्पत्ति में न रखना हो 

( वह व्यक्ति , जिसके तारे में अधोहस्तासरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना पागे करके ो न पम्मति के पद के 
लिए कार्यवाहियां करना । 


उक्त मम्मति के कारन मंत्र का भी अ . ओप: - - 


कार्यालय , महायक प्रायकर पारवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतमर, दिनांक 16 मई , 1979 
निदेश सं० 

यतः मझे , एम० के० घर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ) का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात, उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - ख के अधीन नक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
नाना बाजार मूला 25, 000/- झाप अधिक है 
और जिसकी सं० भमि जिनका क्षेत्रफल 28 कनाल 12 
मरले है तथा जो कि गांव बैरोनाल में स्थित है ( और इममे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय तरन तान्न में रजिस्ट्रीय रण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
4 सितम्बर 1978 
को पनि 7 बा नार ला T फग के दपमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की है पोर मही यह विश्वास रन का 
कारण शाम्रोक्त सम्पनि । उनिन बाजार मन्य , 
उसके दलमा TETपर सामान प्रतिफल का पन्द्रत 
प्रनित पधिक है और मनरक ( अन्नरको ) प्रौर अन्तरिती 
( परितियों ) के बीच ऐमे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) म सूचना क रामपत्र में TTE को मारीख में 45 

बिन पी प्रयधि या तत्समाधी यो पर उपना को 
मामील में 30 दिन की आधि, चाभी ग्रचि बाद में 
ममाप्न दोनो हो , भीतर न क्विया से से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन को तारो में 45 

टिन के पीतर गत “ पावर गम्पत्ति में हितगत 
विसी : व्यक्ति पर, हस्ताबारी के पास 
निनिन म 

. 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयास गया और पदों ?, तो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा, जो उस पध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मम्मरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अमरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अमसची 


( )ो किमी आप या हिमो धन या अन्य प्रास्त्रियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उकन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 28 कनाल 12 मरले है जो 
कि गाव वरोवाल तहसील तरन तारन जिला अमृतसर में 
स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीउ नं० 4024 दिनांक 
4 - 9 - 78 आफ रजिस्ट्रीग अथान्टिी तरन तारन के चायालय 
में दर्ज है । 

एम० के० धर , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 16 - 5 - 1979 
मोहर : 


अमा मन , उक्त यमि की चाय 264- गान मरण 
में , म . उम्न माधनियम , को 1269-घकी उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यकिायों, अर्थात : -- 


भाग IIT ---खण्ड 1 ] 
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अग आई०टी० एस . - -- 
आयकर रि , 1951 ( 1961 का 43 ) का धारा 

29घ ( के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री नीरज सूद, कुछ पल नवी सूद व अन्य 110 
माडल टाउन, अम्बाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री घनश्याम दास देगला , श्रीमती भगवती देवी 
देगला 87 / पार०/ 179 आचार्य नगर , कानपुर । ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या नत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर , दिनाक 28 मार्च 1979 
निदेश सं० 554/ अर्जन/कानपुर/78 - 79 -- अतः , मुझे, 
भ० च० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इममें इसके 
पवान् उक्न अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वान करन का कारण है कि स्थावर 
मम्पनि , जिपका उचित आभार मल्य 25,000/- रुपये म पधिक है 
और जिनकी सं० है तथा जो में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , तारीख 4 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से 
कम के इश्यमान प्रतिस्ल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बामार मल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरफ लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पशीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्यान 20- 2 में या परिभाषित है , 
वही शर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रतारण में हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 


ऐमी किमो प्राय या किसी धन या प्रन्य मास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
सान्तरिटी द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चा = 4 : , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अचल संपत्ति मकान नं० 87/ 296 प्राचार्य नगर कानपुर 
90000/- में बेची गई है जिसका कि अनुमानित उचित 
बाजारी मूल्य 118200/- है । 

भ० च० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 28 - 3 - 1979 
मोहर : 


अतः अब , उरून अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण में 
में , उन अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


4196 


भारत का राजपन , जून 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1001 ) 
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- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस .-- ---- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री जालिम सिंह पुत्र श्री मुलन मिह नि० महा 
राजपुर उर्फ करकोरा , पर० डिवाई तह अनूपशहर , जिला 
बुलन्दशहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रामबीर सिह व कृपाल सिह व राजेन्द्र सिंह 
व गोपस शशिपाल व प्रीतपाल कोठ व राजवीर सिंह 
व महीपाल सिंह व अधेराज मिह मनवीर व विजयपाल 
पुत्रगण व ओमवीर सिंह पुत्रगण रोशन निवासी महाराजपुर 
उर्फ करकौरा पर० दिवाई, तह अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कलकत्ता 
कानपुर, दिनांक 27 मार्च, 1979 
निदेश सं० 275 ए . -- अतः मुझे , भरत चन्द्र चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० . • • • • • • •है तथा जो • • • • • • • •में स्थित 
है ( और इससे जपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अनुपशहर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 20 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तपिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पता 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की भारत उक्त 

प्रधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मौर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि महाराजपुर में रु० 36, 000/ - की बेची 
गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 81, 525/- रुपये प्रांका 
गया है । 

भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
तारीख : 27 - 3 --1979 
मोहर : 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित यक्तियों, अर्थात् : --- 


भाग III -- खण्ड 1 ] 
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T 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री गोपी सिंह पुत्र मुल्लन मिह नि० ग्राम महाराज 
पुर उर्फ करकौरा पं० डिवाई , जिला बुलन्दशहर । ( अन्तरक ) 

2. श्री मदनमिह व रामपाल मिह , दीवान सिह व 
हरपाल सिह व जैपाल सिंह पुत्र छिद्दा सिह , ग्राम महाराजपुर 
उर्फ करकौरा, पं० डिवाई, जिला बुलन्दशहर । ( अन्तरिती ) । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर , दिनाक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 276 - ए०/पी० एन० --- अतः मुझे, भरत 
चन्द्र चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गश है ) , की धारा 269- स्व 
के प्रधान समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्वापर सम्पत्ति , जिसका उक्ति जागार मूल्य 25000/ - रुपए 
से प्रधिक है 
और जिमकी मं० • • • • • है तथा जो . • • • • • • • में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वणित 
है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अनूपशहर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 20 - 9 - 1978 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विमाम करने का 
कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मरूप , उसके 
दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है भोर अन्नरक ( अन्तरकों ) मोर मलरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे प्रतारण के लिए वा पाया गया 
प्रतिकर , निम्नलिखिर उद्देश्य से उक्त मनरग लिखित में 
बास्तविक सम से कर्म या नही किया है : - - 


( क ) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील में 30 दिन की अवधि को भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधास्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्मो और पदों का , ना उस अधि . 

नियम के अध्याय 20 -4 में पथा परिभाषित है , 
नही पहोगा, बो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किपी पाय की वापस, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुषिमा के लिए मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किमी प्राय या किभी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या पन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अमरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुमेधा के लिए ; 


कृषि भूमि रकबा 1311/ 1 + 15 स्थित ग्राम 
महाराजपुर उर्फ करकौरा में 36000/- रुपये में बेची 
गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 81 5 25/- रुपए का 
गया है । 

भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 
तारीख : 27 -- 3 - 1979 
मोहर : 


असा प्रब उक्त मरियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त पधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मोन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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Tim 


प्ररूप आई . टी . 


ए . ए10 - - - - - - - - 


1 श्री तारे लाल टन्डन पूज श्री के० मी० टन्टन , 
निवासी वेस्ट बिग गाधी रो , पोट वानमन० 113 
का TT द्वारा श्री एम दे । भगीन पुत्र श्री एम भगीन , 
निवासी 4 , माल टाउन । 

( अन्तरक ) 
2. श्री भ पण प्रकाश व श्री सुदर्शन कुमार मुख्तयार 
खास व श्री अस्वनी कुमार पुत्रगण श्री जगदीश लाल 
निवासी जगदीश नगर , हापुड़, रोड़ , गाजियाबाद । 

( अन्तरिती ) 


न सम्पत्ति के अजन के 


को यह सूचना जारी करके 
लिए कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रार - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर , दिनांक 27 मार्च 1979 
निर्देश सं० 289 - ए --- प्रत ., मुझे , भरत चन्द्र चतुर्वेदी, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी स० . . . . . . . . है तया जो • • • • • • • • में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रॉमा अधिकारी के कार्यालय , गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 13 - 9 - 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उम के दृश्यमान प्रतिमान में , ऐगे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अलरका ) 
और मन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
वय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में नास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रानपत्र मे पकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबन 
किमी अन्य ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयत राब्दी पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किमी प्राय की बावत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनु पूची 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सूविधा के लिए ; 


प्लाट नम्बर ए6 स्थित आवासिक कालोनी, कविनगर 
गाजियाबाद 9700 वर्गगज 63000/- रुपए में बेचा गया 
जिनका उचित बाजारी मूल्य 82, 800/- रुपया आंका गया है । 

भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 27 - 3 - 1979 
मोहर : 


प्रत ! अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , " यत अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 


1. श्रीमती भगवती विधवा शशीप्रमाद ग्राम खकुन्डा 
पा० शिकारपुर तह० व जिला बुलन्दशहर । ( अन्तरक ) 

. श्री प्यारे लाल पुन श्री धीतर मल व प्रेम चन्द्र 
पुत्र श्याम लाल नि० ग्राम खुकुन्डा पा० शिकारपुर तह 
व जिला : बुलन्दशहर । 

( अन्तरिती ) 


26 १ष ( 1 ) 


यो सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त (म्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


Art सकार 
कार्यालय गदायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, कानपुर 
कानपुर , दिनाक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 30-4- -- त मुझे , भरत चन्द्र चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम, 1961 1161 27 43 ) (fसे इ - मे इसके 
पश्चात् उका अधि ने रम कहा गया है ) , की धारा 269 . 
अधान मसमप्राधिकारी को बह व शाम करने का कारण है कि 
स्थावर पम्पत्ति , जिमका उ न बाजार मुल्प 25, 000/ - १० 
से अधिक है 
और जिसकी म० है तथा जो मे स्थित 
है ( और इससे पाबन्द सनसनी में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यानय , बलन्दशहर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 21 - 9 - 1978 
को पूति गम्पति के विा बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिमा के लिए प्रति न पोर पुजे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथार्पोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उके दृश्यमान प्रतिफन है, ऐसे दश्यमान प्रतिपल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अनारक ( अन्तरको ) और 
अन्तरितो ( अन्नरिनियों ) के पोच ऐने अन्तरण के लिए तर पाया 
गया प्रतिफन निम्न उद्दश्य से उन अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रवाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थवर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इनमें प्रयुक्त पदो और पदावा, जो उक्त अधि 

नियम , 2 अध्याग 2 () " में परिभाषित है, वहां 
अन हागा जा जरा अध्याय में दिया गया है 


( क ) अन्तरग से हुई फिपी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किमी धन व अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
सुविधा के लिए : 


___ कृषि भूमि ग्राम खकुन्ठा में 20, 000/- रूपए की बंची 
गई जिमका उचित बाजारी मुल्य 58, 000/- रूपए प्रांकी 
गई है । 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , कानपुर 
तारीख : 27- 3 - 1979 
मोहर : 


अतः अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अतुमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम , को धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रवीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप धाई . टी . एन . एस . - - -- - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
__ 268 प ( 1 ) के अधीन सूचना 

| গান কাৰ 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 361 /- ए०/पी० एन० -- अतः मुझं , भरत चन्द्र 


____ 1. श्री एस० एन० गुन्ड्राव पुत्र स्व० एस० एन० 
कृष्न राव निवासी 4/ 278 वी “ छाया " विष्नुपुरी कानपुर । 
( अन्तरक ) । 

, श्री कैलाश नाथ टण्डन पुन स्व० वाई० एन० टण्डन 
निवासी 45/ 55 गया प्रमाद स्ट्रीट , कानपुर । ( अन्तरिती ) । 

को या ना बारो कर के पूर्वोतपति के प्रजा के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति 


अर्जन के संबंध में कोई भी पाओग : - - 


चतुर्वेदी 


( क ) इस पचग के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बार में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
किसी म्यति द्वारा ; 


में 


पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (बिसे इसमें इसके 
पापात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2800 के 
प्रचीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थाबर सम्पत्ति , विसका रचित बाजार मस्य 25, 000/- रूपए 
से प्राधिक है 
और जिमकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और हमसे उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 17 - 10 - 1978 
को पोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति #म के लिये मनरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कार है कि यापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य , 
उसके दायमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिमाल से अधिक है और मनपरक ( गन्तरकों ) मौर पन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे शमरण के लिए तय पाया गया 
अतिकम , निम्नमिचित उद्देश्य से उक्त अन्तरम निषित में 
पाकिमसेकषित नहीं किया गया है : - -- 


( ) इम मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरो के पाम मिबिव में 
किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : - - इस में प्रयुक्त शनो पोर पड़ों का , जो उक्त 

मधिनियम , के पध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
यो अध होगा , जो उनमा में दिया गया है । 


( स ) सरण से हुई किसी पाय फी वायत , उपतधिनियम 

के प्रबीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष प्रन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहाकिया गया था या फिया बाना चाहिए 
था या छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान स्थित 4/ 278 " वी . छाया " विशनपुरी कानपुर 
के प्रयम खण्ड का आधा भाग 70, 000/- रुपए में बेचा 
गपा जिला उविस बाजारो मूल्य 1, 11, 000/- रुपए प्रोका 
गया है । 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

- अर्जन रेंज, कानपुर 


बत : अष , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के अनुसरण 
में में , उपस अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रपात : 


सारीख : 27- 3 - 1979 


मोहर : 


भाग III - 


म 


1 ] 
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- - 


- -- - - 


- 


- 


- 


- 


___ 1. श्री एम० एन० गुन्डूराव पुत्र स्व० एस० एन० 
कृष्न राव निवामी 4/ 278 वी " छाया " विशनुपुरी , कानपुर । 

( अन्तरक ) 


2, श्री दिनेश चन्द्र टन्डन पुत्र स्व० वाई० एन० टन्डन 
निवासी 45/ 55 गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर । ( अन्तरिती ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई. टी०एन० एस . 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 36 - - ए०/पी० एन० - अतः मुझ , भरत 
चन्द्र चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 17-- 10- 1978 
को पूर्वापत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर पम्तरक ( अन्तरकों ) 
पार, पन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल निम्ममिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वासविक रूप से शाषित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचमा की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियो में मे किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी प्रम्य म्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयास शब्दों बोर पदों का , जो उक्त अभि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही वर्ष होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


10 ) मन्तरण से हई किसी पाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रचारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसा किमी प्राय या किसी धन या अभ्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


___ गृह सम्पत्ति स्थित 4/ 278 वी “ छाया " विशन पुरी 
कानपुर के ग्राउण्ड फ्लोर का प्राधा भाग 75,000/- रुपए 
में बंचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 2,22, 000/ 
रुपए प्रांका गया है । 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः प्रत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में . . उबत अधिनियम की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) . 
देवीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात् : 
5 - 86GI / 79 


तारीख : 27 - 3 -1979 
मोहर : 
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[ भाग IIT - -- खण् 


1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- 


1. श्री एम० एन० गुन्डुराव पुत्र स्व० एम० एन० 
कृष्न राव निवासी 4/278 बी “ छाया विशनूपुरी, कानपुर । 

( अन्तरक ) 


2. श्री रमेशचन्द्र टन्डन पुत्र स्व . वाई० एन० टन्डन 
निवासी 45/ 55 गया प्रसाद स्ट्रीट , कानपुर । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

• भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज कानपुर 

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 362 -ए० पी० एन० – अतः मुझे , भरत चन्द्र 
चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 17 - 10 -- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अम्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और या 


अनुसूची 


मकान स्थित 4/ 278 वी “ छाया " विशनपुरी, कानपुर 
के ग्राउण्ड फ्लोर का प्राधा भाग 75, 000/- रुपए में बचा 
गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 2 , 22,000/- रुपए प्रांका 
गया है । 


( ख ) एमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारती । ग्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम, या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 27 - 3 - 1979 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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- - 


- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री एस० एन० गुन्डूराव पुन स्व० एस० एन० 
कृष्न राव निवासी 4/278 वी “ छाया " विशनपुरी , कानपुर । 
( अन्तरक ) । 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर . 


2 श्री सुरेश चन्द्र टण्डन पुत्र स्व . वाई० एन० टण्डन 
निवासी 45/ 55 गया प्रसाद स्ट्रीट , कानपुर । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी प्राप: - -- 


कानपुर , दिनांक 27 मार्च 1979 
निवेश सं० 364-ए/पी० एन० -- अत , मुझ , भरत चन्द्र 
चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/ - २० से अधिक है । 
और जिसकीसं० है तथा जो 

में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 17 - 10 - 1978 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पधापर्वोक्त संपत्ति का उचिम बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( प्रस्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्मरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफम , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्न शम्मों और पदों का , जो उन अधि 

नियम के अध्याय 20 --क में परिभाषित है 
वही होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बानत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ वा 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या पग्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था ; या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


मकान स्थित 4/ 278 वी " छाया विशनूपुरी, का कानपुर 
के प्रथम खण्ड का आधा भाग 70, 000/- रुपए में बेचा 
गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 1, 11, 000/- रुपए प्रांका 
गया है । 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 27 - 3 - 1979 
मोहर : 


गसः भव , उक्त अधिनियम की धारा 2891 के मन 
सरण में , में , उस्त अधिनियम की धारा 289 - की उपधारा 
( 1 ) के अधीम,निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
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माम In --11 
प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - --- --- - - -- - 

1. श्री धरमपाल सिंह पुत्र भोरेलाल सिंह ग्राम कुवार 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वेडा पत्रालय ग्राम कैथा पर० घाटमपुर, जिला कानपुर । 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री बाबूराम व राम आसरे व पुत्र लीला और दुली 
भारत सरकार 

चन्द्र व दनकई पुत्र घसीटे व मोतीलाल पात्मज बनवारी 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

व कैलाश व कमलेश और वंशगोपाल ग्राम कैथा पर : 
पाटमपुर जिला : कानपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज-II कानपुर 


कानपुर , दिनांक 27 मार्च 1979 . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्राधि , जो मी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवेश सं० 786- To - प्रस: मुझ भरत चन्द्र चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
घाटमपुर , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 16 - 10 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है मौर भन्सरच ( पन्तरकों ) 
और प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तर पाया गया पतिकर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरष से बई किसी माय की बाबत रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरस के 
बायिस्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि मौजा अनोख्या परगना घाटमपुर कानपुर 
स्थित में 44, 800/ - रुपए की बेची गई जिसका उचित 
बाजारी मूल्य 76, 620/- रुपए प्राकी गई है । 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 27 - 3 - 1979 
मोहर : 


मत : अब , उम्त अधिनियम की धारा 260 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग II -- ण 1 ] 
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1. श्रीमती बीना घोषाल परली श्री एस० एम० घोषाल 
निवासी 9/ 1 एकडलिया प्लेम कलकत्ता 19 । ( अन्तरक ) 


2. श्री अमरीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता 
निवासी डालम पाडा शहर , मेरठ । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भवन के 
लिए कार्यवाहिमा करता हूं 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्रल्प माई . री• एम . एस . - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43) की 
धारा 2694 ( 1 ) के ममीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979 
निदेश सं० 810 - To - - प्रतः मुझे भरत चन्द्र चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 209 
के प्रचीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मुल्म 25,000/- 1 . 
से मधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो में 
स्थित है ( और इससे उपायय अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेरठ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख 5 - 10-- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृापमान प्रति . 
फल के लिये प्रतरित की गई है और मुझे बह विश्वास करने का 
कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
पायमाम प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत से 
प्राधिक हे पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( पन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिहस , निम्ननिधित 
उषय से सक्स प्रतरण सिबित में वास्तविक रूप से कषित नाही 
कया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30दिन की प्रषि, जो भी प्रवधि नाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत्र 
किसी अन्य व्यक्ति वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


समीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के माध्याय 20-क में पवा परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस प्रन्याय में पिया 
गया है । 


( 1 ) अन्तरप से चिी पाय की बाबत मत पशि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरको दायित्व 
में कमी करने या उसमें पचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


एक कोठी नं0 71 तिलक रोड़ बेगम बाग शहर मेरठ 
में 1, 20, 000/- रुपए की बची गई जिसका उचित बाजारी 
मूल्य 1, 72, 500/- रुपए प्रांका गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) के प्रयोजमा 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था फिया 
माना चाहियेषा, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भरत चन्द्र चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अपमा, उक्त अधिनियम की धारा 28 - ग के बनुसरण में 
में , सस अधिनियम की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , पति : 


तारीख : 27 - 3 --1979 
मोहर : 
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[ माग IIT - - खण्ड 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गोपाली पुत्र खरगमिह निवासी व डा० टमोटिया 
तह० इगलास जिला अलीगढ़ । ( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री हरीसिंह, राजेन्द्र सिंह , गोवर्धन सिंह, बलवीर 
मिह पुत्राण बाबू मिह निवासी धौम डा० हरौधा परगना 
गोरई तह० इगलाम जि० अलीगढ़ । ( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , कानपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


कानपुर , दिनाक 29 मार्च 1979 
निदेश मं० 550/ अर्ज०/ इगलास 78 - 79- - अत . मुझे 
भ० च० चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इगलाम 
में , रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 12- 9 - 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह पतिशत से अधिक है मोर मन्तरक ( मन्तरकों ) भोर 
अन्तरिती ( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

"नियम के मध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
वर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


HT 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय को बाबत , उक्त 

पधिनियम के मधीम कर देने के मातरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। 
मौर/ या 


कृषि सम्पत्ति खाता नं० 34 , 228 स्थित मौजा 
टमोटिया परगना गोरई तह० इगलास जिला अलीगढ़ 40000/ 
में बंची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी 
मूल्य 77500/- है । 


( ख ) ऐसी किसो पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनाएं 
प्रतरितो वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
, जामा पारिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


भ० च० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


मतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 269भा के अनुसरण 
में , में , उक्त पधिनियम को पारा 200 -4 को उपधारा ( 1 ) 
बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख : 29 - 3 - 1979 
मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एन० एम . -- 

1 श्री सरदार हरवीर सिंह पुत्र सरदार जगजीत सिन्ह 

निवामी मेडिकल कालेज, एम० आर० ई० । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 क 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती रमा डान्हा पत्नी जैदर डान्डा 1108 
टैगोर नगर , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कानपुर , दिनांक 1 मई 1979 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
निदेश सं० 847- To - - अतः ममे , भ० च० चतुर्वेदी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 25, 000 

सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
क० से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिमकी मं०. . . . है तथा जो . . . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मंसुरी मे , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
तारीख 30 - 9 -1978 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न मम्पलि का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण :--- इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं वही 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

अर्थ होगा जो उस आयकर में दिया गया है । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त मधि . 

नियम के अधीन कर घेने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


ग्रह सम्पत्ति 8 मेस्टन हाउस दि माल मंसूरी में 
41, 500/- का की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 
60, 000/- मपा प्रांका गया है । 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारती । आयकर अधिनियम , 1922 
। 1922 का 11 ) , या उपन अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में म विधा के लिए ; 


भ० च० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 1 - 5 - 1979 
मोहरः 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 
अपो , निम्ननिधि व्यक्तियों, अर्यात : - 
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___ 1. श्री रमेश चन्द्र पुत्र सूरजमली गांव निवासी कम्बा 
मादाबाद जिला मथुरा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कमला देवी विधवा मधुसूदन लाल निवासी 
सोस्ता तहसील मादाबाद जिला मथुरा । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए . 
कार्यपाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


प्रल्स पाई . टी . एम . एस . - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर , दिनांक 2 मई 1979 
निदेश सं० 521/अर्जन/ मादामाद/ 78 - 79 - अतः मुझे , 
भ . प . चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269 - 7 के प्रचीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बागार मूल्य 25, 000/- . से अधिक 
और जिसकी सं० 

है तथा जो में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सादाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 6 - 9 -- 1978 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफम मे , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक है भीर प्रस्तरमा 
( मन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मातरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिनिन 
होण्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी मधि बाद में ममाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
बारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिसबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शमों पोर पयों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारभाषित 
हैं , वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाब पी पापत उक्त 

प्रधिनियम , के अधीन कर देने वाला के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
मुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


अवल सम्मति कृषि भूमि 14 किता क्षेत्रफल 5. 461 जि . 
स्थित मौजा सोस्ता तह० सादाबाद जिला : मथुरा का भाग 
55000/ - में बेची गयी है जिसका कि अनुमानित उचित 
बाजारी मूल्य 87944/- है । 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन मा अन्य प्रास्तियों 

T, जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रविनियम , या 
धन - फर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पवा पा या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भ० च० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपूर 


मतः, प्रब उपस प्रधिनियम की धारा 289-ग के 
अनुसरण में , में , सस्त अधिनियम की धारा 260 -4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अति - : 


तारीख : 2- 5 -79 


मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - - 


गायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2691 ( 1 ) के अधीन मूचना 


___ 1. श्रीमतो चन्दिनी पुत्र गोपीराम स्त्री कैलाश चंद , 
निवासी ग्राम दतौरा परगना व तह० हाथरस पोस्ट ऐहान , 
जिला अलीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
____ 2. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र नौरंगी लाल व शांती देवी 
स्त्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम महौ पो० खास , परगना 
व तह० हाथरस , जि . अलीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हैं । 


उक्त मम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 

कानपुर, दिनाक 2 मई 1979 
निदेश सं० 525/ अर्जन/हाथरस/ 78 - 79---- ग्रतः, मुझे , 
भ० च० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- के अधीन - सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं०. . . . है तथा जो . . . . , में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हाथरस 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख 13- 9 --1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( मन्तरितियो ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अयं होगा जो उस प्रध्याय में दिवा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायि- व में कमी करने या उससे ब बने में सुविधा 
के लिए , और 


अनुसूची 


कृषि भूमि 10 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वासी स्थित 
ग्राम दतौरा , तहसील हाथरस जिला अलीगढ़ 20, 000/ 
में बेची गई जिसका कि अनुमानित बाजारी मूल्य 95, 640/ 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भ० च० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-17 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 2 - 5 - 1979 
मोहर : 


6 - 86GI/79 
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[ भाग [ - -- खण्ड 1 


- - 


- 


1. श्री चन्द्रशेखर ध्वज प्रसाद सिंह पुत्र रोहणी रमण 
ध्वज प्रमाद निवासी नाला वेसवां परगना गोरई तह ० 
इगलाम जिला अलीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कानपुर , दिनांक 2 मई, 1979 


2. श्री राम प्रताप सिंह , रामवीर सिंह पुत्रगण करन 
सिंह निवासी मौजा बैसवां परगना गोरई तह० इगलास 
जिला अलीगढ़ । ( अन्तरिती ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० 549/ अर्जन इगलास/ 78 - 79 -~-यत: मुझे , 
भ० च० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1951 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिमकी मं० 

है तथा जो में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इगलाम 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के प्रधी न, तारीख 7 - 9 - 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और मम्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त प्रधि 

नियम , के प्रध्याय 20 में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से पई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( प ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


अनुसूची 
कृषि 12 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वासी स्थित मौजा 
बैसवां परगन गोरई तहसील इगलास जिला अलीगढ़ 22500/ 
में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी 
मूल्य 60, 000 /- है । 


भ० च . चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायझर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों पर्यात - - 


तारीख : 2 - 5 - 1979 
मोहर : 


भाग IIT - माण 


भात का राषपन , जून 27 1079 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 
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___ 1. मु० मतीन पुत्र डा० अखतर निवासी सौरिख डा० 
व पर० सौरिख तह० छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद । ( अन्तरक ) 

2. मै० सौरिख गोल्ड स्टोरेज प्रा० लि . प्रमोटर विनोद 
कुमार अग्रवाल पुत्र मदन मोहन निवासी 19 टैगोर रोड़ , 
कानपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्मवाहियां करता हूं । 

उस सम्भसि के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 3 मई 1979 
निदेश सं० 46/ अर्जन/छिमऊ/ 78 - 79 -- प्रसः मुझे , 
भ० च० चतुर्वेदी 
माय कर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्यावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छिबरामऊ 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तारीख 6 - 9 - 1978 को 
पूर्वोक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य ने कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिपाल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
कम से कषित नहीं किया गया है - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 


( क ) प्रमरण से हई किमी माय की नामत उपस 

अधिनियम में अधीन कर देने के भम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सुविधा 
के लिए; पोर/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 2. 26 एकड़ स्थित मौजा सौरिख परगना 
खास तहसील छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद 45000/ - में 
बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 
57500/- है । 


( ) ऐसी किसी आर या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , थ्पिाने में सुविधा के 


लिए; 


भ० च० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


मतः अब , उक्त , धिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षाव : - - 


तारीख : 3 - 5 - 1979 
मोहर : 
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[ भाग IIIR 


1 


प्रारूप माई• टी० एन० एस०-- - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती सत्या देवी शर्मा निवासी 104 बाई का 
बाग, इलाहाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कुसुम लता देवी पत्नी श्री अोध किशोर 
लाल निवासी 7 गुरु रोड़, देहरादून ( अन्तरिती ) 

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अन के 
लिए कार्यमाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी ग्यक्तियों पर मुचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपूर 

कानपुर , दिनांक 3 मई, 1979 
निदेश सं० 202 - ए --- अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 

है तथा जो मे 
स्थित है ( और उममे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 29 - 9 - 1978 को 
पूर्वोक्त , संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप मे कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - Tसमें प्रयुक्त शम्दा और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अषं होगा जो उस मध्याम में दिया 
गया है । 


( क ) पम्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के सम्सरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचन में सुविधा के लिए ; मोर/ पा 


अनुसूची 


भूमि खसरा नं० 829 स्थित पार्क रोड़ लक्षमन चौष 
देहरादून में 40, 000/- रुपए की बेची गई जिसका उचिर 
बाजारी मूल्य 51, 000/- रुपए प्रांका गया है । 


( स । ऐसी विसी आय या किसी घन या अन्य ग्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11) या उक्त भधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


भ० च० चतुर्वेद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 3 - 5 - 1979 
मोहर : 


मतः प्रय , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, पतिः- - 


भाग 11 -- खण्ड 1 ] 
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प्रस्प माई . टी० एन० एस . - - - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री मिश्रीलाल गप्ता पुत्र लालमन गप्ता निवासी 
व पो० मरा जिला कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री हजारी लाल गुप्ता व प्रेम कुमार गुप्ता पुत्र 
लखपतराय निवासी व पो० इकदिल परगना व जिला 
इटावा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी माक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तस्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IV , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 3 मई, 1979 
निदेश सं० 618/ अर्जन/ इटावा / 78- 79 -- अतः मुझे , 
भ० च० चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 च 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि म्यावर सम्पत्ति जिसका उचित गाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिमकी सं० 

है तथा जो 

में 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध प्रन सूची में और पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इटावा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 19 - 9 -1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि ययापूर्वोपन संपनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( मातरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त भन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नही किया गया है : - - 


( ब ) इस मूबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
प्रत्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, वहीं प्रथं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधित 

नियम के अधीन कर देने के मम्तरफ के दायित्व में कमी 
पारने या उससे बचने में मुविधा के लिए , मोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐपो किसी प्राय या किमी घन पा अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रग्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए : 


कृषि भूमि 8 . 85 जि० स्थित मरना इकदिल तहसील 
व जिला इटावा 9000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित 
उचित बाजारी मूल्य 122040/- है । 


भ . प . चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2694 के मन . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित ग्यक्तियों प्रति । - - 


तारीख : 3 - 5 - 1979 
मोहर : 


- 
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[ भाग 1 - MI 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - -- 1. श्रीमती सत्यवती अरोड़ा (अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2. श्रीमती परवेश रानी ( अन्तरिती ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. श्रीमती सत्यवती अरोड़ा ( वह व्यक्ति , जिसके मधि 
भारत सरकार 

भोग में संपत्ति है ) 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
भर्जन रेंज, लखनऊ 

लिए कार्यवाहियां करता । 
लखनऊ , दिनांक 27 मार्च 1979 

उक्त सम्पति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
निदेश स० पी० 70/ एक्वि० - - प्रतः मुझे, अमर 
सिंह बिसेन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासम की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी प्रवधि बाद 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पस्तियों में से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

किसी व्यक्ति नारा ; 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० मन० बी० - 38/ 1 - ए है तथा जो मो० 

( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाराम की तारीख में 45 
महमदगंज वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबर अन 

दिन के भीतर उगत स्थावर सम्पत्ति में हितम किसी 
सूची में और पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

मन्य म्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 18 - 8 - 1978 को 

स्पणीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शम्वों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
पूर्वोक्त संपत्ति के उधित नामार मुख्य से कम के दृश्यमान 

नियम के अध्याय 205 में परिभाषित है , वही 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मोर पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( प्रसारित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

कहर से कपित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) प्रतरण पे हई किमी आय की बाबत उस मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मिनजुमला मकान नं० बी० 38/1 - ए स्थिस मि० 
महमूरगंज वाराणसी तीन मजिला क्षेत्रफल मय पूरी जमीन 
2507 वर्गफीट असेसमेंट सालाना नगर महापालिका 3000/ 
यदि किराए पर दिया जाए तो 250 रु० मासिक 
हो सकती है । पूर्ण स्वामित्व तथा सम्पत्ति का वह विवरण 
जो फार्म 37 - जी सं० 7092 दिनांक 11 - 8 -- 78 फार्म 
37 - एच० में लिखी रजिस्ट्रेशन तारीख 19 - 9 - 78 तथा 
सेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार वाराणसी के 
कार्यालय में दिनांक 11 - 8 - 78/ 19 - 9 - 78 को दर्ज है । 


( ख ) एसो किसी अाय या किमो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


अतः पय , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनु 
सरण में में , उक्स अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के पचीन निम्नलिखित म्यक्तियों , पति : - - 


तारीख : 27 - 3 - 1979 
मोहर : 


भाग 


- 


11 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री हरबंस लाल भाटा ( अन्तरक ) 
2. श्री कृष्ण लाल अरोड़ा ( अन्तरिती ) 

उपरोक्त बिक्रेता ( वह व्यक्ति, जिमके अधिभोग में 
संपत्ति है ) 


भारत सरकार 


कार्यानय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह धा मारो फर ओंन मंनि के अजन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता है । 


उस मंपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसो भ्यक्ति द्वारा ; 


अजन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 1979 
निदेश सं० के० - 85/ एक्वि० – यतः मुझे अमर सिंह 
बिसेन 
भायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परपात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ब के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर 
संपत्ति, जिसका उचित बापार मस्य 25, 000/- 10 से अधिक है 
और जिसकी सं० बी० - 38/ 1 - ए है तथा जो मो० महमरगजन्ज 
वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीषर्ता अधिकारी के 
कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 11 - 8 - 78/ 19 - 9 - 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
पृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरफ ( मन्तरकों ) और भन्तरिती ( मन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरा लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित न किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिस्बिा 
में ए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभावित है , वही प्रर्य होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( क ) मम्तरण से हुई किसी माय की बावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में नमी घरने या उससे बचने में सुविधा के f . 0 ; 
मोरया 


1( ब ) ऐसी किसी बाय या किमी घन पा अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1422 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


मिन जुमेला मकान नं० बी० 38/ 1 -ए स्थित मोहल्ला 
महमूरगंज वाराणसी तजन मंजिला क्षेत्रफल 2507 वर्गफीट 
असेममेंट नगर महापालिका सालाना 3000/- यदि किराए 
पर दिया जाए तो मासिक अन्य 250 रुपया हो सकती 
है पूर्ण स्वामित्व तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 
37 - ज सं० 1 7091 दिनांक 1 - 8 - 78 फार्म 37 - एच० 
जिसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख 19 - 9 - 78 लिखी है तथा 
मेल डीड जो तीन सब रजिस्ट्रारों वाराणसी के कार्यालय 
में दिनांक 11 - 8 - 78 / 19 - 9 - 78 को दर्ज है । 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 28 - 3 --1979 
मोहर : . 


मतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के मनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित श्यक्तियों, अर्थात : -- - 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री सीताराम मेहरा ( अन्तरक ) । 
. प्रादित्य मिल्स लि . ( अन्तरिती ) 

3. प्रादित्य मिल्म लि० ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
भाग में संपत्ति है ) । 


IT 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के प्रजन के लिए 
कार्यवाहिया करताए । 

उन सम्पनि के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपा - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से किसी 
भ्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , लखपऊ 

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 1979 
निदेश सं० 75-ए/ अर्जन - प्रत : मुझ अमर सिंह बिसेन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 ,000/- रुपए से अधिक है । 
पौर जिमकी सं० नाम " मानक " ( अधिकारीनाज ) 60 
नेहरू रोड़ रानी टरेस कैन्ट अल्मोड़ा है तथा जो में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रानीखेत में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
29 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचिस बाजार मुल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर प्रतिरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त सरग निखिर में वास्तविक प पे कपित नही 
किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्साभरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पान्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20फ में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रस्नरग मे हुई किपो प्राय को बाबत , उस अधि 

नियम , के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उममे सपने में मुविधा के लिए : 
ग्रोर / पा 


अचल सम्पत्ति नामक " मानक " ( अधिकारी लाज ) 
बंगला नं० 60 नेहरू रोड़ , रानीखेत कैन्ट जिला अल्मोड़ा 
व संपत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37 -जी० सं० 
768 व य मेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार 
रानी खन के कार्यालय में दिनांक 29- 9 - 1978 को पंजीकृत 


( 4 ) ऐसी । कसी आर या किपो धन पा अभ्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
भन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


अमर सिंहप बिसेन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 30 - 3 - 1979 
मोहर : 


अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 266 के 
मनसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की 
उपचारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : .. . 


भाग [II - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 ओ० के० इण्डस्ट्रीज, श्री प्रविणभाई शाह बम्बई , 
मैनेजिग पार्टनर के मारफत कुल मुख्खत्यार श्री जयन्ती भाई 
जे० प्लाट भाकुभाजी परा , धोराजी , जिला राजकोट । 

( अन्तरक ) 
2 मेसर्स नाभीराज कंपनी , भागीदार श्री भूपेन्द्र दीनकर 
राय प्लाट शाह के मारफल 30, कमर्शियल चेम्बरर्स, स्टेशन 
रोड, गलेक्सी सिनेमा के पीछे धोगजी, जिला राजकोट । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
का - , सहायक आयकर आयुक्त री ) 

अर्जन रेज , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 2 फरवरी 1979 
नं० ए०सी०क्यू० 23-क - 1804 ( 776 )/ 16 - 1/ 
78- 79 - - अत मुझे , एस . सी० पारीख , 
आयकर अधिनियम , 1951 ( 1961 का 43 ) ( जि में इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 2683 
के अधीन नक्षम प्राधिकारा ! rafदाम करने का कारण है 
कि स्थाबर सम्मति , जिसका उचित नाज़ार मला 25, 000/ 
6 . से पाकि * 

और जिसकी स० सर्वे न० 241 तथा 2 48 है तथा जो 
पावर हाउस के पीछे, धोराजी , जिला राजकोट मे स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , धोराजी मे रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 21 - 9 - 1978 को 
पोक्त पम्पत्तिो उमा गरे अग्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और म यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का डांचन बाजार मल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमा प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अनारकी ) प्रो अन्तरिती ( अपरितिषो । के 
पोव ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिमा निम्नलिखित 
उद्देश्य से बन अन्तर गित " धानतिर प से कषित न " 


___ ला जारी करके न सम्प - " हो लिए 
कायंदा गया - हूं 
उा सम्पत्ति - ! के सम्बन्ध में काई भा प्राक्षप : -- 
( क ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
उमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों ने 

से शिमो ब्यक्ति द्वार , 
( ख ) इन सूचना के जपत्र में प्रकाशन - रोख से 45 
दिन के भीतर उक्न गावर सम्पनि में हिब किसी 

न्य व्यक्ति द्वारा अघोटस्ताभरी क पास 1 
किय जा सके 


स्पष्टीकरण : - - .- मे धन समापौर पदा का , जो उक्त मा . 

लन में अध्याय 20 में परिभाषित है , वहा 
यथं होगा , जो उन अध्याय में दिया गया है । 


( क ) धनराजे ई यी प्राय को बाबन र 


अभि 


२३३म बनने में बिभा के 


: 


अनसचा 


. . : . 7 - 
और शर 


खली जमीन का प्लाट जिसका सर्वे न० 241 / 2 तथा 
248 है जिसका क्षेत्रफल 2 3, 23, वर्ग गज है जो पावर 
हाउस के पीछे धोराजी मे स्थित है जिसका पूर्ण वर्नन , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धोराजी द्वारा रजिस्ट्रीकृत बिक्री 
दस्तावेज नं० 1094 सितम्बर 1978 मे दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी कि "T. अन्य याग्नियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 । २ कि नियम , य कर अधि . 
नियम, 1957 . प्रयोजनार्थ 
अन्तरि- । , र प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना का गा विधाने में विध लिा ; 


एस० सी० पारीख 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज I, अहमदाबाद 


" : ब , रक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
7 - 86GI/ 79 


तारीख - 2 - 2 - 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जून 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 


[ भाग III -~~ ण्ठ 


1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 - 4 ( 1 ) क अचान सूचना 


1. ( 1 ) श्री मोहन लाल वीर जी 

( 2 ) श्री दामजी वीरजी 
( 3 ) श्री अमृतलाल वीरजी 
( 4 ) श्री लक्ष्मीकांत उर्फ़ छोटालाल वीरजी सभी पोर 
बंदर के । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शांतीलाल मूलचंद मालव या , नागरवाडा , राममंदिर 
के पाम पोरबंदर 

( अन्तरित ) 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---- 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद 

अहमदाबाद, दिनांक 9 फरवरी , 1979 
___ म० ए०सी०क्यू 23- आई०- 1812 ( 781 )/ 11-4/ 
78 --- 79-~ - अत : मुझे, एम० सी० पारीख , 
मायकर भधिनियम, 1961 ( 1961 41 13 ) (जिगे इसमें 
इसके पश्चात् उन्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षा गाधिकारी ने यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पमि , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 

और जिमकी मं० वार्ड नं० 10 है तथा जो वाछेश्वरी 
प्लाट , पोरबंदर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 26- 9- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पमि के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करन का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति 
फा उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमानप्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रतिरक 
( प्रारकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के मीन ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण निति में वासनिक रूप से कथित नही 
किया गया है ।- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी ध्यमितयो पर मृचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपश में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पनि में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण :-~- इसमें प्रयुक्त शरदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , यही अर्थ दोगा जो उम प्राध्या में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक , 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


खली जमीन जिसका वार्ड नं० 10 ( पोरबंदर म्यनि 
सीपालिटी ) है, जिसका क्षेत्रफल 488 - 6 - 4 वर्ग गज है जो 
वाछ श्वरी प्लाट , पोरबंदर , जिला जूनागढ़ में स्थित र तथा 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पोरबंदर द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 
2095 सितम्बर , 1978 से रजिस्टर्ड किया गया है दाने 
मिल्कित का पूर्ण वर्णन जिसमें दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी पाप या किसी धन या : : आटियो 

को , जिन्हें नारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 को 11 ) पामत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया ना नाहिा था , छिपाने में सविधा 
के लिए, 


म० सी० पारिख 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा , अहमदाबाद 


यतः प्रय, उस्त अधिनियम की धारा 269- ग के पनमरण 
में , में ; उक्त पधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 9- 2- 1977 
मोहर : 


भाम II! - बण 1 ) 
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- 


प्ररूप माई० टी० एन० एस . - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 14 फरवरी 1979 
सं० पी० पार० 651/ 2०सीक्यू० 2 3- 164/ 7 - 4/ 
78 --- 79-- -अतः मुझे , एस० सी० पारिख , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- २० से 
मधिक 

और जिमकी सं० वार्ड नं . 8 क्यू० नं० 364 है तथा जो 
टीका नं . 14/ 1 मर्वे नं० 89 बाजवाड , नवमारी में थित 
है ( और इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवमारी में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन मित 
म्बर, 1978 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दयश्मान प्रतिफल से , ऐसे व्यरमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में 
अधिक है मार प्रन्सरक ( प्रन्सरकों ) और भन्सरिती ( अन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
फाषित नहीं किया गया है : - -- 


1. ( 1 ) रुस्तम एस० बामजी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) महरुख के० जोशी 
( 3 ) फारुख एस० बामजी 
( 4 ) एन०एम० बामजी 
( 5 ) नरगिसर एन० मोनीचार बामाजी 
( 6 ) एम० एम० बामाजी 
( 7 ) दोगड़ो आर० महता तथा दो अन्य 

658, फरदोशी, रोड़ दादर, बम्बई ( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) अमृतलाल चुनीलाल मोदी 

( 2 ) मोनह लाल चुनीलाल गांधी 
( 3 ) कान्तीलाल चुनीलाल गांधी 
( 4 ) जय लाल चुनीलाल गांधी 
( 5 ) नटवरलाल चुनीलाल गांधी बाजवाड, नवमारी 

___ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजंन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 


उक्न संपत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क , में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अन्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , उपत मधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
मौर/ या 


अनुसूची 
जमीन व मकान जो वार्ड नं० 8 म्य० नं० 364 
टीका नं० 14/ 1 म० न० 89 , बाजवाड , नवमारी में स्थित 
है जिसका कुल माप 212-37- 70 वर्ग मीटर है जैसा कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नवमारी द्वारा 30- 9- 1978 को दर्ज 
किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2721 में प्रदर्शित है । 


( ब ) ऐसा किसा माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिम्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
प्रसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था मा किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० सी० पारिख 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अहमदाबाद 


अतः अग, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम , की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , प्रर्यात 


दिनांक : 14- 2-1979 
मोहर : 


12210 


भारत का रामपान , जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जितेन्द्रकुमार मणीलालभाई शेठ ज्युपीटर एपार्टमेन्टम , 
14बी . ममला लक रोड कोलाबा , बम्बई -400 005 । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमलि मधुमेन रमणीकलाल चौटाई लक्ष्मीबाड़ी मेईनरोट 
लक्ष्मीनारायण निवास राजकोट 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यर बना जारी करके पूर्वोन सम्पत्ति के अर्जन के 
जिये एतद्वारा गार्यवाहियां शुरू करता न । 


TH मम्मति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद म समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों 
में में किमी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेज , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनाक 24 मार्च 1979 
म० ज०मी०क्यू . 23- आई- 1875 ( 195 )/ 1h- ! 
78-- 79 --- अत : मुझ , एम० सी० पारिख, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उमत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम पारने का 
मारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25, 000/- 60 से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट न० 18 , जागनाश रोड की दक्षिण 
माईर में है तथा जो रामकृष्ण शरी नं . 1, राजकोट 
में स्थित है ( मार इमसे उपाबद्ध प्रनभुती मं और पूर्ण 
रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
राजकोट में रजिस्ट्रीारण अधियिम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 12- 9 -1978 को 
पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम में दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दुश्यमान प्रतिफल में , एगे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त मन्तरण लिपिस में वास्तविक 
रूप मे कषित नही किया गया है : -- - 


( ख । म सूचना : राजान में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पा लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इगम प्रयुक्त शब्दों पोर पदा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरको 
के दायित्व में कमा करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और / या 


बली नगीन का नाट जिगका क्षेत्रफल 350 वर्गगज है तथा 
प्लाट नं० 13 है जो जागनाथरोड की दक्षिण माईड में 
रामकृष्ण शेरी नं . 1 राजकोट में स्थित है तथा तारीख 
12 - 9- 78 में रजिस्टर्ड किये गये बिक्री दस्तावेज नं0 3787 
में जिनका पूर्ण वर्णन दिया गया है । 


( ख ) ऐमी किमी प्रा । या हिमान य। - मास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
का प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नही पिया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए , 


मल मी० पारिख 

मक्षम पाधिकारी 
महायफ आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेन-I, अहमदाबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 16 - ग के 
मनुगरण में , म , उकल अधिनियम की धारा 269ी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों, अर्थात :-- - 


दिनाक : 24- 3- 1979 
मोहर : 
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भारत 


राजन , जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1901 ) 
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प्रम आई० टी० एन० एस० - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धार । 

2694 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री जितेन्द्रकुमार मणीलाल भाई शेठ, ज्युपीटर 
पार्टमेन्टग , 14वी मझला कोलाबा, बम्बई- 400005 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमति भानवेन त्रिभोवनदास, डॉ० बामनी शेरी, 
सगनवा चोक , राजकोट 

( अन्तरक ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हैं । 


- 11 सम्पनि र अजा के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


इस सूचना क राजपत्र म पकाशन की भारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामोल म 30 दिन की अवधि, जा भा पवधि बाद में 
समान होता हा , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कमी व्यानद्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनाक 24 मार्च 1979 
सं० ए०सी०क्यू० 23-1 -1875 ( 796 )/ 16- 6/ 
78 - 79 - - अत . मुझे एम० सी० पारिख , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , का धारा 
209 - ख के प्रधान मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
क कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मल्य 25,000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी स० प्लाट नं० 18 , जागनाथ रोड की दक्षिण 
साईड मे है तथा जो रामकृष्ण शेरी न० :, राजकोट में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पार पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , र, स्ट्री प्रधिकारी के लि , राजकोट 
मे रजिस्ट्री रण आनियम , 1908 क ( 1905 10 ) 
के अधीन 12- 9- 1978 
को पोक्त सम्पनि के उचित बाजार मत्य - 7 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिर की गई है और म 
विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उाभर बाजार मूल्य , जमके दृश्यमान प्रतिफल म एस 
दृश्यमान प्र नपल का पन्द्रह प्रतिशत से आया . मी 
अन्नर - ( अन्तरका ) ५ । जन्तरिती । अरिन् । के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य स उक्त नन्तरण लिखित वास्तविक रू से करते 
नही या ग । - - 


७ ) इन सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

न १ मातर उक्त स्थावर सम्पनि मे हितबद्ध किसी 

। यति द्वारा, अधाहस्ताक्षर निद्धित 
- किए । कगे । 


स्पष्टीकरण -- इसमे 1 ५१४५ ओर पक्षा का , जो उन अधि 

4.1 4 अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस » ध्या । - दिया गया है 


अनुसूची 


है ? किसी 

बा । 
यिम , . . धीन कर ने इ. अन्तर, २ श्रा . . 
मे क रने - बचने मे गविधा के 
लिए या 


पुना जमान का प्लाट जिमका क्षेत्रफल 350 वर्ग गज है 
तथा प्लाट न० 18 हे जो जागनाय रोड की दक्षिण साईड 
में रामकृष्ण शेरी न० 1 राजकोट में स्थित है तथा ता० 
12- 9 -78 को रजिस्टर्ट बिक्री दस्तावेज न . 3786 मे 
पूर्णन वर्णन दिया गया है । 


( ख ) सा कसा 

बसा धन या अ . आस्तियो 
. . . भारत य र अधिनियम, 1522 
। 1422 को 111 या उक्त अधिनियम , या 
धनका अधिनियम , 1957 1477427 ) के 
प्रजाजनाथ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं लिया 
ग । थ र ३ मा बा । थ हिने में 
सावधा 


एस० सी० पारिख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, अहमदाबाद 


ग्रतः, अब , उन धिनियन को वारा 269-ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम . 2010 

घ शाग 
( 1 ) के अधीन निम्न धित तर , अर्ग , : - -- 


दिनाक : 24 - 3- 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र जून 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1901 ) 


[ भाग III - Mar 1 


प्रा आईटी . एन० स० - - ---- - 


पाकर अधिनियम , 1951 ( 115 ! का 43 ) का धारा 

14 ( 1 ) नो 


_ 1, पी० च० वाडीया एंड मन्म , ट्रांसपोर्ट महात्मा 
गांधी रोड, पोरबंदर 

( अन्तरक ) 
2. श्री भान शंकर लीलाधर जोसी पोरबंदर का छाया 
रोड, पी० एच० वाडीया एंड मन्म के मारफत महात्मा गांधी 
रोड, पोरबंदर 

( अन्तरिती ) 


भारत पर 
कार्यालय, महानक मायकर, प्रायक्त (निरोक्ष । । 

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 30 मार्च 1979 


को यह मूचना जारी कर क पूर्वाग मम्पत्ति के प्रजा क लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उन गम्मति । प्रजेन क सबध में कोई भी भाक्षेप : -- - 


2 ) इभ मनमा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की गवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामान 30दिन की पधि, जो भी अघि नाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मं० पी० आर० नं० ( 798 ) ए०मी०क्य ० 23- अाई० 
1985/ 11 - 4/ 78 ---- 79 - अन मझे एम० मी० पारिख , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इमर 
इम परवात मन गधिनियम कहा गया है ) , धारा 269-7 
के अधीन गक्षम प्राधिकारी को , गह विश्वास करने का मारा है 
कि स्थावर सम्पमि जिमका रचित पाजार मूल्य 25 , 000/ . . 
से गघिर है , 
और जिमकी सं० म० नं . 3206-वार्ड नं० II सीटी 
मर्वे नं० 3 है तथा जो पोरबंदर राणाबाब की तरफ ( एम० 
जी रोड ) , पोरबंदर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 26- 9-1978 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति र उचित बाजार मुन्ध से कम क दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसक दृश्यमार 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मोर अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( भन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक पप से कथित नही किया 
मया है । - -- 


( घ ) बम मूचना क राजपत्र में प्रकाशन नारीमन से 15 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिधिन 
मे किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण :-- - इसमें प्रयुका शन्दो पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, क अध्याय 20 - 4 में परिभाषिन है , 
वही प्रर्य होगा , जो उ प्रध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किला याय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के धन्सरक के दायित्व 
में कमा करन या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


खुली जमीन जिसका क्षेत्रफल 302- 00 वर्ग गज है जिसका 
वार्ड नं० 11, सीटी सर्वे० नं0 3, सर्वेनं0 3206 जो पोरबंदर 
राणाबाब रोड ( एम० जी० रोड ) पोरबंदर में स्थित है तथा 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा दिनांक 26- 9-1978 
को रजिस्टर्ड किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 2182/19- 5- 1978 
( जिसकी सूचना दिसम्बर 1978 के प्रथम पखवाड़े में प्राप्त 
हुई थी ) में जिमका पूर्ण वर्णन दिया गया है । 


( ख ) एमा किमा पाय या । कसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


एम० सी० पारिख 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुमत , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , अहमदाबाद 


अत: भव, उक्त प्राधनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन निम्नलिखित मस्तियों , अति । - -- 


दिनांक : 30- 3 - 1979 
मोहर : 


भाग III - खण 1 


भारत का राजपन, जून 2, 1979 ( ज्येष्ट 12, 1901 ) 


4223 


- 


- - - - - - - - 


प्रम्प माई० टी . एन . एस . - - ... - - - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री पी० एच० वडीया एण्ड सन्म , ट्रांसपोर्ट महात्मा 
गांधी रोड, पोरबंदर । । 

( अन्तरक ) 
2 श्री दयाम लीलाधर जोषी , छाया प्लाट , पोरबंदर 
के पी० एच० वडीया ऐड मन्स के मारफत एम० जी० 
रोड, पोरबंदर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


अहमदाबाद , दिनांक 30 मार्च 1979 


उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के रायपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पुर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिग्नित में किए जा सकेंगे । 


सं० ए० मी० क्यु० 23- पाई ०- 1985 ( 799 ) 11 - 4 / 
78- 79 - - प्रत : मझे एम० सी० पारिख , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जमिकी सं० म० नं० 3206 वार्ड नं० 11 सिटी 
मर्वे नं . 3 है । तथा जो पोरबंदर राणावाव की तरफ ( एम 
जी० रोड ) पोरबंदर में स्थित ( और इसमें उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 26-9- 1978 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से सक्त मन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप से माषित नहीं किया गया है: - - 


सन्टोकर ग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही मथं होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तिय । 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खली जमीन जिसका क्षेत्रफल 344 . 45 वर्ग गज है 
जा बाई नं० 11 , मिटी मर्चे वई नं . 3, सर्वे नं० 3026 , 
पोरबंदर राणावाव रोड ( एम० जी० रोड ) पोरबंदर में स्थान 
है तथा रजिस्ट्रीया अधिकारी पोरबंदर द्वारा ता० 26 - 9 - 78 
को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं . 2181/ 19- 5- 1978 , 
जिमी सूचना दिसम्बर , 1978 के प्रथम पखवाड़े में प्राप्त 
हुई, में मिल्कत का पूर्ण वर्णन दिया गया है । 

एस० सी० पारिख 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज I अहमदाबाद 
दिनांव 30 - 3- 1979 
मोहर 


प्रतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुसरण 
में में , उम्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्थात् : -- 
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प्ररूप प्राई . टी . 


न . 


Re -~ ~ ~ ... - . 


____ 1 श्री हेमकुवर नरोत्तमद मरन० डी० मणीयार के मारफत 
धद्ररोड , राजकोट 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भरा 

2694 ( 1 ) के अधीन सचना 


2 श्री बकुल सान्नीलाल के० डी० मोनी के मारफत 
48, प्रहला प्लाट , राजकोट 

( अन्तरिती ) 
को य , सूचना। करके पूर्वोक्त सम्प , न । नए 
कार्यवाहिया कर । 


उक्त मानि * गर्नर के गाबन्ध में कोई 


पाश्रेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेज अहमदाबाद 

अहमदाबाद , निाक 27 मार्च 1979 
निर्देश सं० पी० पार० न० ( 800 ) ए०सी०क्य ० 
23- आई-1872 ( 16- 6/ 78 - 79 -~- अतः मझे मि० पी० 
पारिख , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 196 ! 43 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन भक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका रचित बाजार 
मुन्य 25 , 000/- ह . गे अधिक है 
और जिसकी सं० नील - मकान का बीसवा हिस्सा जिस 
का क्षेत्रफल 1727 - 7 - 0 वर्ग गज है । तथा जो राजश्री 
टोकीस नामसे प्राव्यात है तथा भुवनेश्वर गजकोट में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
15- 9-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कग के दृश्य मार 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मत 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : ---- 


- - । दम सूचना • राजपत्र में बात की तारीख पे 

। धि या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
बना का तामीन से 3 दिन का प्रवधि , जो 
। नवविवाद समाप्त होता हो के भीतर एर्वोक्त 

निग में पिसा व्यक्ति द्वारा 
( ब ) ई सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

25 दिन तर उक्न स्थावर सम्पत्ति में दिनबद्ध 

का अन्य गि , अधोहस्ताक्षरी के पास 
f ! मे का जागे । 


स्पष्टीकरण : -~ इमम प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

पपिनियम - अध्याय 22 में परिभाषित 
• 1 

जो २ , ५ पाय मन 


अनुसूची 


( क ) न्तरण में हुई किमी प्राय की बात, 7 राधि . 

नियम , धन घर देने के नगर व दायित्व 
में कमी करने का रमम बचने में विधा के लिए 

बौर/ या 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य स्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर चिनिय - 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनिया , धापन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1951 का । के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकर नही १५ 
भया था या किया जाना चाहिए था छिपाने मे सध 
के लिए ; 


1727 - 7 - 0 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान का बीसा 
हिस्मा जो मेमर्म राजश्री टोकी । नाम से प्रख्यात है तथा 
जो भद्रगेड राजकोट में स्थान है जिमग पूर्ण वर्णन 
दिनाक 15 9 - 1978 को रजिस्ट्री बिक्री दस्तावेन न० 
3877 - TT है तो शिका अधिकारी राजकोट 
द्वारा ई fT I है । 


एम० सी० पारिख 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज I अहमदाबाद 


अतः , अब उक्त प्रधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनाक 30- 3- 1978 
मोटा 


- 


-- - - - 


- - - - - - 
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-- - - 

- -- - - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- - - - - - 

( 1 ) श्री हेमकुंवर नरोत्तमदाम , न० डी० मणीयार 
के मारफत धमदरोख २जकोट 

( अ -तरक ) 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. श्री मनमोहन जयंतिलाल , जयंतिलाल डी० मोनी 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

के मारफत , 48, प्रहलाद फ्लोर, राजकोट ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

कार्यवाही करता हूँ । 
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1979 
सं० पी० पार० नं० ( 801) समीक्यु० 23- पाई - 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1873/ 16 - 6 - 78 - 79 ---- अतः मुझे एम० मी० परिख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं0 - नील - 1727 - 7- 0 वर्ग गज क्षेत्रफल 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
वाले मकान का बीसवां हिस्सा है जो राजश्री टोकीम नाम में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पा : 
प्रख्यात है तथा भदरोड, राजकोट में स्थित है ( और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण मप में वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजकोट में रजिस्ट्रीकरण 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिनियम , 1908 ( 1908 FT 16 ) के अधीन 15 - 9. 78 

अधिनिगम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मल्य मे कम के दृश्यमान 

हैं , वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिबिस में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मेर्सस राजश्री टोकीम नाम से प्रख्यात मकान का बीमा 
हिस्सा जो 1727~- 7 - 0 वर्ग गज जमीन पर खड़ा है तथा 
भूपेन्द्ररोड राजकोट में स्थित है तथा जिमका पूर्ण वर्णन 
ता० 15- 9-1978 को , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा 
रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 3878 में दिया गया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एम० मी० परिख 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायवर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , अहमदाबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 289 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 
8 - 8691/ 79 


दिनांक : 30- 3- 1979 
मोहर : 
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- - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० -- -- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती गवीनाबेन , ठकोरलाल चनीलाल की विधवा, बंगला 
नं० 21, दलाल कोलोनी मणीनगर , अहमदाबाद - 4 

( अन्तरक ) 
.. ( 1 ) श्री पटेल घनश्याम पुरुषोनमदाय , 

( 2 ) श्री पटेल चंद्रकान्त पुरुषोत्तमदास 
( 3 ) श्री पटेल जगदीशभाई पुरुषोत्तमदाग, 

___ 14, पंचवटी कोलोनी जयहिद हाईस्कल के 
मामने मणीतगर अहमदाबाद - 8 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेज -I , अहमदाबाद 
अहमदाबाद दिनांक - गई 1979 
म० ए० मी . क्यू . 23- प्राई० 1934 ( 81.2) 1 - 1/ 
78 - 79 - - अतः मुझे एम० गी० पारिग्य , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ज के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० मे 
अधिक है 

और जिसकी सं० म०नं0 5-1, फायनल प्लाट नं . 165 , 
मब प्लाट नं० 24, टी० पी० एम० 4 का है । तथा जो 
खोखरा मरेमदाबाद, मणीनगर , अहमदाबाद में स्थित है ( और 
इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) -- अधीन 27- 9- 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझं यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसमे दृश्यमान प्रतिफल से, एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अलरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया मया है : 


को यह सूचना जागे करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सपना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिमों में 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) उम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिग्नित मे कि जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उपत 

पधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन पर खड़ा मकान जिसका क्षेत्रफल 766 - 0 वर्ग 
गज है जिसका मर्वे० नं० 51, फायनल प्लाट नं0 - 165 
मब प्लाट नं० 24 , टी० पी०म० में है , जो खोखरा 
मरेमदाबाद मणीनगर , अहमदाबाद में स्थित है । तथा जिम 
का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रेशन नं० 8630 मे ता . 27- 9 - 78 को 
रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में दिया गया है । 


एम० सी० पारिख 

मक्षम प्राधिकारी 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I अहहमदाबाद 


मता अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनमरण । 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम , निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : . .. 


दिनांक 4- 5 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - ____ 1. श्री दयारामभाई जीवनभाई पटेल गांव : बुटवेडा , 
पेटा महल , वालोड 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 195143 ) की धाग 

2. श्री अश्वनी को० प्रा० हाउसिंग सोसायटी मि० 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

विभाग- 2, 7/ 45, गोटालावाडी, कतारगाम ( अन्तरिती ) 


को यह सूवा नारा कर “ क्ति सम्मान : अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है 


उन सम्मान के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) हम भूचना के राजान म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील म 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
किसो व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II अहमदाबाद 
अहमदाबाद दिनाक 5 मई , 1979 
सं० पी० आर० 675/ 7° मी , क्य० 23-1147 / 
19 - - 7/ 78 - - 79 - -- अत मुझे एम० सी० पारिख 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 3 ) (जिम इनमें 
इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गा है ) , क धाग 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति ,जिमका उचित बाजार मलय 
25, 000/ - रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० सर्वे नं० 116/ 4 पैकी पूर्व तथा पश्चिम 
दिशा है । तथा जो गाव फुलगाडा ता० चोरासी , जिला सूरज 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर 1978 
को पोक्त सम्पत्ति के उचिन याजा से कर के 
दमपान तिफन के लिए अन्तरित ग गई है 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरको ) मार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्त रण के लिए तय पाया गया प्रतिनल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कधित नहीं किया गया . . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकागन को तारीख से 45 

दिन के भातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
स किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुए किसी माय को बाइन उf अधि 

नियम के अधीन कर दने अन्तर । दायित्व में 
कमी करने या उमस चने में सुविधा के लिए ; 
भोर या 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग गज है ( दो दस्ता 
वेजों मे ) तथा जो गाव फलपाडा मर्वे नं० 116/ 4 पैकी 
पूर्व तथा पश्चिम भाग जो० ता० चोरासी जिला सूरत मे 
स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सित 
म्बर , 1978 मे दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख मे प्रदर्शित 


( च ) 


पा १ । । किसो धा या य . .. 141 
ini 

प्रयकर मधि ग्यम, 1 . 2 
11922 का 11) या उक्त अधिनिया, 41धर 
मधिनियम, 1957 ( 1957 21 27 के प्रयोज । 
न्दारिता बारा प्रकट 

गयानयागाना या 
जाना चाहिए था , छिपाने , सुविधा के लिए , 


एम० सी० पारिख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II अहमदाबाद 


प्रत; अ , उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण मे 
मै , उवा प्राधानयम की धारा 269- ६ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नवत व्यक्तियों , अर्थात : --- 


दिनाक 5- 5 - 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जन 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1001 ) 


[ माग III - - बण 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - -- 
आयकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

262- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री कान्तीलाल बापुभाई गांव अस्थाना ता० चोरासी 

( अन्तरक ) 


2. अश्वनी को० प्रा० हाउमिग सोमायटी लि . विभाग : 2 
6/45, गोटालावाडी , मूरत 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , 
जो मी अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , पिकि 5 मई 1979 
मं ) पी० आर० 676/ ए० सी० क्यु० 2 3- 1 1 47/ 19 - 7/ 
78 - 79 - - अतः मुझे एस० सी० परिख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- १० से अधिक है 
और जिसकी मं० सर्वे नं० 116/ 2 पैकी पश्चिम ओर जमीन 
है । तथा जो गांव फुलवाड़ा ता० चोरामी , जिला सूरत 
मे स्थित है ( और इममे उपाबद्ध प्रन सूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मूरत 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मितम्बर , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और भन्तक 
( मन्तरको ) योर भारती ( भारतियो ) के बीच एम 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उहेश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से काथन 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति र 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिग्नित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो त्या 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उर अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अतरण में हुई किसो आय की बाबत , उक्त धापाम 

के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचन में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसची 


जमीन , जिसका कुल माप 1500 वर्ग गज है तथा जो 
वे सनं० 116/ 2 पैकी पश्चिम तरफ गांव फुलपाड़ा ता० 
चोरामी जिला सूरज में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी मूरत द्वारा सितम्बर , 1978 में दर्ज किये गये 
रजिस्ट्रीकृत विलेव में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राम या कि 11 या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्ततीद्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
भूविधा के लिए ; 


एम० सी० परिख 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -[I , अहमदाबाद 


पत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्राधनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थान : - -- 


दिनाफ : 5 मई 1979 
मोहर : 


भाग IIT --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - 


___ 1. श्री नरमीभाई पुरसीतमीबाई गांव देसड , ता० कासरेज 
जिला, सूरत 

( अन्तरक ) 


प्राय 


प्राय कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. अश्वीन को प्रा० हाउमीग सोसायटी लि० विभाग 
2 7/ 45, गोटालावाडी , मूरत 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काइ मा प्राक्षप 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1979 • 
नं० पी० आर० 677/ ए०सी०क्यू० 23- 1147/ 19 - 7/ 
78- 79 - - अतः मुझे एम० सी० पारीख 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधान मन पाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पति . जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० सर्वे नं० 116/ 3 पैकी पूर्वी ओर जमीन 
है तथा जो गांव फुलपाडा , ता० चौरासी , जिला मुरत 
में स्थित है ( और इगसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण प 
से वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मूरत में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 का 16) के अधीन 
मितम्बर 1978 
को पूर्वोक्न मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) 
पोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किपा प्रत्व पक्ति द्वारा, अबोहसाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयास शब्दों और पक्ष का जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनरण में हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अत्रीन कर देने के अन्तरक के 
दाधिन में कमी कर या उससे बचने में सुविधा 
के ाि और/ या ; 


अमसूची 


जमीन जिमका क्षेत्रफल 3000 वग गज है ( दो दस्तावेज ) है जो 
मर्वे नं0 1 16/ 3 पैकी पूर्वी पश्चिम भाग में गांव फूलपाता जमीन 
जो ता० चौरासी जिला सूरत में स्थित है जैमा कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी सूरत द्वारा मितम्बर , 1978 में दर्ज किये गये 
रजिस्ट्रीकर्ता विलेन में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किमो धन या अन्य ग्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


एम० मी० पारीख 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज II , अहमदाबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पतिः - - 


दिनाक 5 - 5 - 1979 
मोहर : 


4230 
-- - - - 


भारत का राजपत्र , जून १ , 1979 ( ज्येष्ट 12, 1901 ) 


भाग III - - खम 1 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - 


प्ररूप प्राई०टी०एन०एस०- --- - - 


____ 1 श्री छिताभाई देवीभाई पटेल गाव पिमाड ता० नव 
सारी , जिला थलसाऊ 

( अन्तरक ) 
2 श्री अश्वनी को० मा . हाउमीग सोसायटी लि . 
विभाग - 2 7/ 45 गोटालावाडी , मुरत 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , महायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - अहमदाबाद 

अहमदाबाद, दिनाक 5 मई 1979 
नं० पी० पार 678/ए०सी०क्य ० 23- 11 17/ 19 - 7/ 
78 - 79 -~- अत मझ एम० मी० पारीख , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इनरु पश्वात् उस अधिनियम महा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण 
कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए मे अधिक है 
और जिसकी स० सर्वे न० 116 / 1 गाव फूलपाडा है । तथा 
जो चोरासी , जिला सूरत में स्थित है ( और इसमें उपाबड 
अनमूची में और पूर्ण रूप में णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मितम्बर 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य गे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान पनिफन में, ऐसे दृश्यमान पतिफन का 
पन्द्रह प्रनिगा में अधिक है और अनरअन्नरकों ) और 
अनरिती ( परितियां ) के बीच प्रसरण के लिए नय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त प्रदरण लिखित में 
पास्तविक रूप में कथि । नहीं किया गगा है : 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किमी प्रत्न त्यक्ति द्वारा प्रवाहम्नाभरी के पास 
लिखित झिजामकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- -- इसमें प्रयुका शब्दो और पदो का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 207 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अनरण में हुई किमी प्राय की बावत , उमा मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पोरया 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गगज है ( दो दस्तावेज ) 
तथा जो सर्वे नं0 116/ 1 की पूर्व तथा पश्चिम दिशा गात्र 
फलपाडा ता . चोरामी जिला मूरत में स्थित है जैमा कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर , 1978 को दर्ज 
किये गये रजिस्ट्रीकृत बिलेख में प्रणित है । 


( ख ) एभी किसी प्राय या किसा धन या अन्य आलिया 

का जिन्हे भारतीय प्राथ- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए . . 


एस० सी० पारिख 

सक्षम प्राधिकारी 
गहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II , अहमदाबाद 


प्रतः पर, कम प्रधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 264- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिन व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनाक 5 - 5 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . स . - -- - __ 1. श्री काती लाल बापुभाई गांव अल्लाना ता० चौरासी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 13)+51 को 43 ) की धाग 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) प्रोन सूनन । 

. . श्री अश्वनी को० प्रा० हाउसिंग मोसायटी लि . 
भारत मरकार 

विभाग - 2 -- 7/ 45, गोटालावाडी , मूरत ( अन्तरिती ) 


अर्जन के 


को यह पूचना जारी करके सर्वोम पनि 
लिए कार्यवाड़ियां करता है । 


उका गम्पनि के अजंन के म . में कोई भी प्राक्षेप - . 


( क ) इम [ 5 राजन कान की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
। बना की तामील में 30 दिन को प्रवधि , जो भी 
पयधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पकिन 
न्यजितयों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 5 मई 1979 
नं० पी० पार 679/ ए० मी० क्य० 23-11-17/ 19- 7/ 
78- 79 - अतः मझ एम० सी० परीख, 
मायकर अधिनियम , 17 ( 1961 का 43 (जिगे उसमें 
पग घाना 17 नियम , कहा गया . ) , की धारा 24- 
के प्रधान राक्षार साधिकारी को , यह विश्वास करने का रण 
है कि वर पानि , निपका नुचित वा ना मूग 25,000/ 
१० से अधिक है 
और जिमकी मं० सर्वे नं० 116/ 2 पैकी पूर्वी दिशा में जमीन 
है । तथा जो गांव फूलपाड़ा ता० चोगमी जिला सूरत में 
स्थित है ( और इसमे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरत में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1808 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मितम्बर 1976 
को पूर्वोत मम्पत्ति के उनिः बाजार मला में ; . के प्रयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिन .: : गई है पौर पदो यः नियम व ग्ने 
का कारपा है कि सपाक्न म पनि का किन बाजा , मल्य , 
उमके इमान पतिफल में , ऐमे पश्यमान प्रतिफन जा 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और सर ( ब ) 
और अन्तरिती ( मत्तारनियं । पं माप से अन्तर का 
तय पाया गया पनि मल, निलिखित उद्देश से उक्त ! तरण 
लिखित में वास्तवि : पप से कषित नहीं किया गया है : ---- 


( ख ) इस सूचना के गनपत्र में प्रकाशन की तारीख को 

15 दिन के भीतर उका पावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किया जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - - ३समें प्रयास गदों पोर पदों का , जो उक्त 

धिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है . यही पर्थ होगा , जो अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की मामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मविधा 
के लिए ; और/ या । 


अनुसूची 


पा ) ऐपो : " 

। । । अन्य स्तियों 
1. It - 1 पाय-मर अधिनियम , 1922 
! 

! ! ) या उक्त पधिनियम , या 
: . . . र अधिनियम, 1957 ( 1957 को 27 ) 

. . . { " बाग प्रम नहीं किया 
गया गा या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा - निा 


__ जमीन जिमका फूल माप 1500 वर्ग गज है जो सर्वे 
नं० 116/ 2 पैकी पूर्वी दिशा में गांव फूलपाड़ा ता० चोरासी 
जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सूरत द्वारा मितम्बर , 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत 
विलेख में प्रदर्शित है । 


एस० सी० परीष 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II, अहमदाबाद 


अस ! अब, उक्त अधिनियम की धारा 269.1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों के अपात : - - 


दिनांक 5 - 5 - 1979 
मोहर : 
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सूरत 


___ 1. श्री भास्करभाई जीनाभाई देसाई 9/ 752, अमलीरान , 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति जसीकाबन गिरीश चन्द्र चूडीवाला कुंजलता 
बन दिलीप कुमार चूड़ीवाला नवा पुरा , तरकम मोहलो, 

( अन्तरिती ) 


मूरत 


को यह पवा जारा कर 6 
कार्यवाहियां करता है । 


वा सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 


उन पानि के 


संबंध में कोई भी प्राक्ष : - - 


पहन भाई० टी० एन० एम . - - - - - - - ---- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 2 मई 1979 
मं० पी० पार . 680 /ए०सी०क्यू० 2 3-1251/ 19-7/ 
78- 79 - - अत : मुझ एम . मी० पारिख 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् - अधिनियम कहा गया है ) , कोबारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का काम, 
है कि म्थावर सम्पनि, निमका उचित बाजार मल्या 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० अठयां नोध नं० 1931 एम० पी० 
नं० 421 ( पैकी ) टी० पी , एम० नं० 5 है । तथा जो 
प्रारोग्र नगर सोसायटी , अठयां सूरत में स्थित है ( और 
उपाबए अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मात्रार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिकान से मे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रा 
प्रतिशत से अधिक है मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप मे मपित नहीं किया गया है : 


( क ) इप पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हानी हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी भक्ति दाग ; 


( ख ) म सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थान र सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति प्राग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

प्रतिनियम के अध्याप 20- क में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गग 


( क ) र ( 1 , कमा प्राय को बाबा , उक्त 

अधिनिया प्रमोन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा के 
लिए प्रोर/ या 


अनुसची 


( ख ) 


! पाय या fमा धन या अन्य आस्तियों 
को जन्म भारतीय पर अधिनियम, 1922 
( 172 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नही मिया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
+ लिए ; 


खुली जमीन का प्लाट जो टी० पी० एम० नं० 5 नोंध 
नं0 1931 ( पैकी ) एफ० पी० नं० 5 प्रारोग्य नगर , अथवा , 
सूरत में स्थित है जिका कुल माप 520 वर्ग गज है जैसा 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मूरत द्वारा सितम्बर , 1978 में 
दर्ज किय गये रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है । 


एस० मी० परीख 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अहमदाबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-11 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक 5- 5- 1979 
मोहर : 


भाग III - - बार 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. दुर्गा प्राईल मिल्ज जालन्धर राध प्रेम भगत बमन्ती 
बावाखेल जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुरिन्द्र कुमार पुत्र भीमसैन महगल (विजय नगर 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में प्रधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति 
में हितबद्ध है । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोन सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जालन्धर दिनांक , 1979 
निदेश सं० ए० बी० नं० 1902- - अतः मुझे बी० एम० 
दहिया 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बमन्ती 
परिदादरकन में स्थित है ( और इममे उपाब अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, सितम्बर, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


जैसा कि विलेख नं० 4326 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


बी० एम० दहिया 

सक्षम धाधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रसः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों प्रति: - - 
9 .-- 86GI/ 79 


5- 79 


दिनांक 
मोहर : 


- - - - - 


- 


- - 


- - - -- - - 


- 


- - 
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| भाग III - - खण्ड 1 
-- - - - - - - -- - - = - = 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - 

1. दुर्गा प्राईल मिल्ज जलन्धर ( राटी ) प्रेम भगत 
वसती बाकख जनन्धर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

2. श्री मोहन लाल पुत्र भीम सैन सहगल विजय नगर 
धारा 26 9-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
___ भारत सरकार 

3. जैसा कि ऊपर में नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त, (निरीक्षण ) 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके बारे 
अर्जन रेंज, जलन्धर 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
जलन्धर, दिनांक 5 मई 1979 

में हितबर है ) । 
निदेण सं० ए० पी० न० 190 3--- अतः मुझे बी० 
एम० दहिया 
आयकर धिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
इसके पाचात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

उक्त - सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधान की तारीख से 
और जिमकी सं० जमा कि अनुसूची में है तथा जो बसती 

45 दिन की अवधि या नासवत्रो व्यक्तियों पर 
पीर दाद खान जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

सूचना की तारीख मे 30 दिन की अवधि , मो भी 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

प्राधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 61 ) के अधीन दिनांक सितम्बर , 1978 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन वो भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

बद्ध किसी मग व्यक्ति धारा, अधोहस्ताक्षरी के 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दपमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास निखित में किए जा सकगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किगा गया है : 

अधिनियम , के अन्याय 20 -क में परिभाषित 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) पन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त 

गया है । - 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में तो करो या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; जीर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किसी जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लि . 


जैसा कि बिलेख नं0 4608 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एम० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अलन्धर 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


दिनांक : 5- 5- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 1. श्री सतनाम सिंह पुत्र हरदियाल सिंह गांव जामाई 

जलन्धर 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

_ 2. श्री मोहिन्द्रपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिह 7-एल० 
माउल टाऊन जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि ऊपर न० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अधिभो । में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
जलन्धर , दिनांक 5 मई , 1979 

में हितबद्ध है ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 904 - अतः मुझे बी० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
एस० दहिया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 4 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जसा कि अनुसूची म है तथा जो 7 -. 2 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
माडल टाऊन जलन्धर में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अनुसचि में और पूर्ण रूप में बर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माणार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
न्द्रिह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर सोहरग . - - इमाम प्रयुन शब्दों और पदों का , जो उस 
पतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पाया गपा प्रति कन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
निखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जैसा कि विलेख नं0 4525 सितम्बर , 1978 को रजिट्री 
फर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 280 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्पत्तियों , मर्यात : - - 


दिनांक 5 -5 - 1979 
मोहर 
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भाग III - - बग 1 ] 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- 2. श्रीमती धनकेवी देवी विधवा शिवराम 67 आफीसर 
कालोनी , जलन्धर 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. 1. जसवंत कौर पत्नी प्यारा सिंह 2. मुरिन्द्र सिंह 
269 प ( 1 ) के अधीन सूचना 

पुत्र प्यारा सिंह 14-ई० सी० पंजीर जलन्धर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग मे सम्पत्ति है । 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
निदेश सं० " ० पी० नं० 1905 --- अत . मुझे बी० एस० 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
दहिया 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० 
से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में है तथा जो मुहला 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
काजी जलन्धर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को 
में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16 ) के अधीन दिनांक सितम्बर , 1978 को 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल मे , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 

अन्य व्यक्ति , द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

किए जा सकेंगे । 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्ते में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


मनुसूची 


( 4 ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जमा कि विलेख नं० 4709 सितम्बर , 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 

बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
दिनांक 5- 5 - 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधितियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , सक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

289 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गुरमीत सिंह पुत्र मेहरबान सिंह द्वारा टिनसन 
इंजीनियरिग वर्म करपूथला रोड, जलन्धर ( अन्तरक ) 

2. श्री विजय कुमार महगल पुत्र डी० डी० महगल 
99/ 3 सैंटरल टाऊन, जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा ऊपर नं . 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 

___ में मम्मत्ति है ) । 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह पचना जारी करके पूर्वोन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियाँ करता हूं । 


उक्त संपत्ति कमजन के संबंध में कोई भी प्राभेप :-- - 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 5 मई 1979 
निदेश सं० ए० पी० नं० 1906--- अतः मुझे बी० एस० 
दहिया 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित वामार मस्य 
25, 000/- 1. से अधिक है । 
और जिमकी सं० जमा कि अनुसूची है तथा जो न्य जवाहर 
नगर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख सितम्बर , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार पत्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पपापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचिन बाजार मूल्य , उसके 
अश्यमान प्रतिफल से , प्रेम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिका है पोर प्रन्तरक ( मन्तरकों ) पोर पम्नरिनी 
( अन्तरितिया ) क बीच एमे अन्तरण के लिए तर पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखि । उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की प्रवधि या तस्मंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी वाति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड फिसी 
मन्य व्यक्ति रा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - ममें प्रथम शम्दा और पदो का , जा उक्त मधि 

नियम , के मध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
पषं हागा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भार की बाबत , उप 

मधिनियम के मधीन कर देने के मत्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जमा कि विलेख न . 4447 मितम्बर 1978 को रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


( 4 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारसीय प्राय-कर प्रधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या घन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

मक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269-1 क मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 288- ष की सपधारा ( 1 ) 
के बधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


5- 5- 1979 


दिनाक 
मोहर 
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[ भाग III - मण 1 


1. श्री राजिन्द्र कुमार पुस (बिशन दास 2 देवराज 

पुत रोशन लाल 954 गोबिन्दगढ़ जलन्धर ( अन्तरक ) 
2. श्री के० जी० सपोरटस बसती रोड , जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा ऊपर ने 2 में है । (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


प्ररूप माई . टी न . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

268ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , कार्यालय 
जलन्धर , दिनांक 5 मई 1979 
निदेश सं० पी० ए० 1907-- - अत . मुझे श्री० एस० 
दहिया 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चास् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269व के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- १० से अधिक है , 
और जिसकी स० जैसाकि अनुसूची में है तथा जो बसती 
मो० जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक सितम्बर , 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित राजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करम 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और भन्तरफ ( पन्सरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में बास्स 
विक रूप से कषित नही किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 
उक्त संपत्ति के मजन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( 5 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रषि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मधि, जो भी प्रधि 
माद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो 
में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राप्रपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हिस 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी क 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 30- 4 में परि 
भाषिन है , वही अर्थ होगा जो , उम अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत उक्त अधिर 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


। ऐसी किसी माय या किसी धन या मम्म मास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मानुसूची 
जैसा कि विलेख नं० 4402 सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भजन रेंज, जलन्धर 


पतः अब , नपत अधिनियम की धारा 269-ग के मनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक 5 - 5 -1979 
मोहर : 


- 


- - -- - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- - - ----- -- - - 
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प्रकप भाई . टी . एम . एम . - --- - ---- - 

। श्री ध्यान चन्द पुत्र मंद मिह गाव नूसी । ( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2. श्री गुरचरण सिह पुत्र सुखदेव सिह 305 पार माखल 
209- 0 ( 1 ) के प्रधीम मनन ! 

टाकन जलन्धर 

( अन्तरिती ) 

3. जैमा गि ऊपर न० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके 
भारत सरकार 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायमन (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति सम्मप्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज, जलन्धर 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979 
निदेश सं० ऐ० पी० नं0 1908 -- प्रत. मुझे बी० एस० 

को यह सवना पारी करक योंका मम्मति के प्रजन के 
पहिया 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पसि , जिमका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रु . से अधिक है 

सूचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , नो भी 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो माडल 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
टाऊन जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

व्यक्तियो में मैं किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
के अधीन दिनांक सितम्बर 1978 

प्रत्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति . 

में किए जा सकेंगे । 
कान के लिए अतरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मन्य , स्पष्टीकरण : - - मम प्रयुक्त शवों मोर पदों का , जो उक्त 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 207 में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है पोर मन्तरक ( मन्तरकों ) बोर पम्तरिती 

है , बही प्रर्य होगा , जो उस प्रध्याय में 
( मन्सरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

दिया गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत उमस 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उसमे बमने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं0 485 2 मितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अभ्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
गाना चाहिए था , हिपाम में मुविधा के लिए । 


बी० एस० दहिया , 

। सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब , उगत मधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , रमत अधिनियम की धारा 260-4को उपधारा ( 1) 
मधीन , मिम्बनिचित व्यक्तियों , यत् - - 


दिनांक 8- 5 - 1979 
मोहर 
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( भाग III - खण्ड ] 
प्रारूप आई० टी० एन० एस० - - .. . - - - - - - 

1. श्री ध्यान चन्द पुत्र मंद मिह गाँव नूसी ( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2 श्रीमति प्रेम कौर पत्नी सुखदेव मिह 305- आर 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

माडल टाऊन जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैमा कि ऊपर न० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके 

अधिभोग मे सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय, महायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
जलन्धर , दिनांक 8 मई 1979 

मे हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निर कार्यवाहियो शुरु करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


निदेश सं० ए० पी० न० 1909 --- प्रत मुझे बी० एम० 
दहिया 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ह . 
से अधिक है 
और जिमकी मं० जमा कि अनुसूची मे है तथा जो माइल 
टाऊन जलन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूची 
में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अक्टूबर , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त पन्तरण 
निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजरत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवत 
किसी अन्य व्य क्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनरण से दुई किमी पाय को बावत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
वापिस्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं0 4869 अक्तबर , 1978 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जलन्धर मे लिखा है । 


1976को रकिन्ही 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० एस दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब, उमस अधिनियम , की धारा 269 - 

गअनुसरण 
में मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


दिनाक : 8- 5 -1979 
मोहर : 


भाग III --- बम 1 ] 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती हरबंम कौर मेवा कृपाल मिझ गाव बेगोवाल 
तहसील जिला कपूरथला 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रोम प्रकाश 168 आदर्श नगर जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि ऊपर नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग । सम्पनि है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्न सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेत्र : - - 


अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 8 मई 1979 
निदेशक सं० ए० पी० नं0 1910 - - प्रत: मुझे बी० एस० 
दहिया 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 मा 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्था परमम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० मे अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अन सूची में है तथा जो आदर्श 
नगा जलन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अन मूची में 
और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मितम्बर , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है पौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 


( म ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की पारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भ अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उन अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की पाबत, उक्त प्रधि 

निपम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 की 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जैसा कि ग्लेिख नं0 4512 सितम्बर, 1958 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एम० दहिया , 

मक्षम अधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जर रेज , जालन्धर 


मतः भय , उपस अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों पर्यात् :-- - 
10 - 86GI/ 79 


दिनांक 8- 5-1979 
मोहर : 


। 


4242 भारत का राजपत , जन 2, 1070 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 

[ भाग 1 --सप 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - --- 1. श्रीमती हरबंस कोर बेवा कृपाल सिंह गवि बेगवाल 
तहसील जिला कपूरथला । । 

( अन्तरफ ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 268- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री प्राज्ञा रामी पत्नी ओम प्रकाश 168 आवर्श 
नगर, जलन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

_____ 3. जैसा ऊपर नं 2 में है ( वह व्यक्ति, जिमके अधि 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

भोग में सम्पत्ति है ) । 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जलन्धर , दिनांक 8 मई 1979 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
निदेश सं० ए० पी० नं0 1911 -- अतः मुझे बी० एस० 

हितबद्ध है ) । 
दहिया 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रषित बाजार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिमकी सं० जैगा कि अनुसूची में है तथा जो आदर्श 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
नगर जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन की अवधि, या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
लय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का 16 ) के अधीन दिनांक मितम्बर, 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

__ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

पर किसी अन्य व्यक्ति वारा, प्रघोहस्ताक्षरी के 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमाम प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत प्रतिफल से अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और सष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शन्दों पौर पदों का , जो उक्त 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित रहेश्य से रक्त मन्तरण 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देने के प्रसरफ से 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जैसा कि विलेख नं0 4513 सितम्बर, 1978 को रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


बी० एम० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः अब, उमत अधिनियम की धारा 28 - ग के अनुसरण 
में ; मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
मधान निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : 


दिनांक 8- 5- 1979 
मोहर : 


माय IIT - 1 ] भारत का रामपन , जून 27 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 

4243 
प्ररूप पाई . टी . एन . एम .- - ___ 1. श्रीमती हरबंस कौर बेवा कृपाल सिंह गांव बेगोवाल 

तहसील जिला कपूरथला 
मामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

____ 2. श्री नवल किशोर पुत्र प्रोम प्रकाश 168 आदर्श 
2894 ( 1 ) के अधीन भूचना 

नगर , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
कार्यानप , महाप प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
जलन्धर , दिनांक 8 मई 1979 

हितबद्ध है ) । 
निदेश सं० ए० पी० नं० 1912 - - प्रतः मुझे , बी० एस० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत मम्पति के पर्जन के 
दहिया 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2697 

उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : --- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 48 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/ 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्पक्तियों पर सूचना की 
रू . से अधिक है । 

तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी प्रवधि बाद में 
और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची मे है तथा जो आदर्श 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
नगर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मितम्बर 1978 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के वृश्यमान प्रति. 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
फल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( पम्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

स्पीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 
पहेश्य से रक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक मा से कथित नही 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
किया गया है - - 

परिभाषित है , वही प्रर्य होगा, जो उस 
पध्याय में दिया गया है । 


- 


- 


( क ) मसरण से हई किमी प्राय की बाबत उक्त 

प्रधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए प्रौर/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेखनं0 4518 सितम्बर 1978 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


ऐसी किसो माय या किमो धन या अन्य मास्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० एम० दहिया , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


मताब, उम्त अधिनियम की धारा 269 ग के पनुसरण में , 
मैं , रस्त प्रधिनियम की धारा 2891 को उपधारा ( 1 ) के अधीम 
निम्नलिखित व्यक्तियों , पपीता - - 


दिनांक 8 - 5 - 1979 
मोहर : 


1211 


भारत का राजपत , जन 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1901 ) 


[ भाम IIT - - बण 1 


. 


. . 


1. श्री जे० पी० शर्मा और ब्रदर्ज जलन्धर । ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति जीत कौर पत्नी बलबीर मिह गांव जरियाला 
जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 मे है ( वह व्यक्ति, जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
___ 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

मे हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - ---- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
_ 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , नहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनाक 8 मई 1979 
निदेश म० ए० पी० नं0 1913---- प्रत मुझे बी० एस० 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 

और जिमकी स० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जलन्धर 
मे स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
अधीन दिनाक सितम्बर , 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिा , मन्तरित की गई हैमोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्न नखित उद्देश्य से उक्त मन्तर लिखित म 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संधी म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस प्रध्याय म दिया 
गया है । 


( क ) पन्त रण से हुई किसी माय को बाबत उक्त 

प्रति नियम के अधीन कर देने में प्रन्तरक के 
गमित्व में कमी करने या उससे बबने म सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माम या किसी धन या पम्य भास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय मायकर पर्णिायम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


जैसा कि विलेख न० 2 मे 4539 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्री 
कर्मा अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एम दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंक , जलन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-म के भनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्पपिसपो, मात : - - 


दिनांक 8 - 5 - 1979 
मोहर : 
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1. श्री जे० पी० शर्मा और प्रदर्ज जलन्धर । ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति जीत कौर पत्नी बलबीर सिंह गांव जडियाला 
जलन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा ऊपर नं . 2 में है ( वह व्यक्ति ,जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) । । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह न्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानाता है कि वह 

___ _ सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेपः - - 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जलन्धर , दिनांक 8 मई 1979 
निदेश सं० ए० पी० नं० 1914 - - प्रतः मुझे , बी० एम० 
दहिया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जलन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - नसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अम होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्रॉय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/ या 


अनसूची 


जैसा कि विलेख नं04599, सितम्बर , 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन- कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० एम० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


भतः प्रन , उक्त प्रधिनियम की धारा, 269 ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) , 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्यिों , अर्यात - - 


दिनांक 8- 5-1979 
मोहर : 
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भारत का रामपन , जुन 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1901 ) 


[ भाग III - - खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


___ 1. श्रीमती गुरदियाल कौर पुत्र मालक सिंह 21 मजीत 
नगर , जलन्धर । 

___ ( अन्तरक ) 
____ 2. श्री चन्द्रशेखर पुत्र मत्यपाल ईन्जी० 794 नेहरु 
गारडन रोउ जलन्धर 

( अन्तन्तिी ) 
3. जैसा कि कार नं० 2 में है ( वर व्यक्ति , जिसके 

__ अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह ढाक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 


को वह पचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पनि के प्रत के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :- . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 

जलन्धर, दिनांक 10 मई 1979 
निवेश सं० ए० पी० नं0 19 15 ---- अतः मुझे, बी० एस० 
दहिया 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 269 - ख के अधीन समम प्राधिकारी को , याह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में है तथा जो जलन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक अक्टूबर , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मस्य में कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
या विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्न सम्पत्ति 
का उवित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( मन्तरितियों के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
सो से उस अनरग विधि में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन मी अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , 
जो मी प्रधि बाद में समाप्त होती हो , के 
मोनर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


( मा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी । से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितपत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहास्मा 
मरी के पास लिखित में किये जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शम्बों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उन अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बात उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं० 5366 अक्तूबर, 1978 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐपो किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , हिपाने 
में सुविधा के लिए 


बी० एम० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


माप्त : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के 
जनसरण में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 0 की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , प्रति। - - 


दिनांक 10- 5 - 1979 
मोहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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- 


- - 


- 


( 1 ) श्री पी० सुबय्या चेटी पिता बनकटसुबय्या सेटी धनि 

4/ 85 मुकुनदापुरम नेलूर- 2 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


( 2 ) श्री वी० सीरामलचेटी पिता वी० रनगप्पाटी 2-1- 13 

प्राफीमर्म लैन धीतूर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


हैदराबाद , दिनांक 8 मई , 1979 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मं० 33/ 79- 80 - - यत : मुझे के ० एम० वेंकटरामन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस मधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रूपए से अधिक है 
और जिमकी मं० खुली जमीन न० 27/ बी है और जो 28 गनडला 
पली राऊं में स्थित है ( औरइसे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री र्ता अधिकारी के कार्यालय धीतुर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 सितम्बर , 78 को 
पूर्वोन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिरुन के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उफ्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सटीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शम्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपत 
अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने का उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


खुल जमीन वार्ड नं . 2 सर्वे नं० 27/1- बी , और 28 
रानडलापल्ली गाअ धीतुर म्यूनिसिपलिटी रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
4996/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय धीतुर में 


के० एम० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब, उन अधिनियम की धारा 289 -7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्ननिविा पक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8- 5- 79 
मोहर : 
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[ भाग III - मम 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - -- - - ( 1 ) मै० यूनाईटेड बिल्डर्स 139/-एम० पी० रास्ता 

मिकन्दराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री दिनेश पार० लुला घर नं० 1-8-26 4/ 6 एम० पी० 
भारत सरकार 

रास्ता सिकन्दराबाद 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979 

उका मम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
निदेश सं0 3 4/ 79- 80 -~ ~ यत , मुझे के ० एम० वकट रामन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन को प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पाचात उक्त प्राधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के प्रयोन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि म्यापर मम्मति , जिसका उचित माजार मुल्य 25, 000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मलगी 38 है, जो एम० जी० रास्ता 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

किमो प्रन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अक्तूबर , 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण . - - इसने प्रयास शम्दों पौर पदों का , जो उक्त 
प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

आँधनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
मूरप , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का 

गया है । 
पबह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर पन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मलगी नं0 38 युनाईटेड बिल्डर्स घर नं० 139 - एम० जी० 
रास्ता सिकन्दराबाद दस्तावेज नं० 2655 / 78 उप- रजिस्ट्री 
कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन मा अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
मन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 की 27 ) 
के प्रयोजनार्ष भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० वेंकट रामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
धीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


तारीख : 8- 5- 1979 
मोहर : 


भाग III - पग 1) 


भारत का राजपा, जन 2, 1970 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस .--- - - - 
आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1) के अधीन मूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 
111 -एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती के० रामावती 1-10-1/ 15 अशोक नगर 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को या सूचना पारो परके पर मौत के मन के 
मिए कार्यवाहियां करता है । 


उपत सम्पत्ति के पर्जन के समय में कोई भी माशेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रधि या तत्सम्बन्धी भक्तिमों पर 
सुषमा की तामील से 30 दिन की अवधि , बोनी 
पषि बाब में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
खक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 मई 1979 
निदेश सं० 35/ 79- 80 - - यत : मुझे के० एम० वेंकट रामन , 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 28 
के प्रचीन समम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण 
है कि स्वापर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मुम्ब 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 317 तार 319 है, जो चन्द्रालोक 
काम्पलेक्स , मिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 15 ) के अधीन सितम्बर 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार भूस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित राजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत अधिक बोर 
मम्तरक ( मस्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितिबों ) के 
बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रनिकस , निम्नविचित 
उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कचित 
नहीं किया गया है: 


( 1 ) इत्र सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45दिन के मौतर उक्स स्थापर सम्पसि में हितबट 
पिती अन्य व्यक्ति द्वारा भबोहस्ताभरी के पाप 
मिषित में किए जा सकेंगे । 


स्पनोहरना - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही पर्व होगा जो उस मध्याष में दिय 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपत 

मधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


कार्यालय 317, 318 , 319 तीसरा मनजलपर चन्द्रालोक 
कम्प्सक्स 111- सरोजनी देवी रास्ता मिकन्दराबाद में रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 3831/ 78-उप - रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में 


( ख ) ऐसी किसी माप या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनामं मारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० वेंकटा रामन, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मता मन , उक्त अधिनियम , की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात : - - 


तारीख : 8 - 5- 79 
मोहर : 


11 --86 GI / 79 
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भारत का रामपण, जून 2, 1070 (ज्येष्ठ 12, 1001 ) 


( भाग III - यम 1 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1001 ( 1001 का 43 ) की धारा 
2091 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रापकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० 
रास्ता सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० हरित राधु ( मैनर ) 

के० एस० थेन राजु के द्वारा प्रासरम रास्ता पटामटालनका 
वीजयावाडा 

( अन्तरिती ) 


को यस् सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पति के नर्गन के संबंध में कोई भी मानेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की प्रषि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्योन्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाव, दिनांक 8 मई , 1979 
निदेश नं० 36/ 79- 80 -- - यत : मुझे के० एम० वेंकटरामन , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 289- 4 के प्रधान समम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25,000/- ६० से अधिक 

और जिसकी सं0 304 और 305 है , जो चन्द्रालोक कार्यालय में 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
सितम्बर 1978 को 
पूर्वोक्त संपत्ति को उचित गामार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित गाभार 
मुस्ब , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भौरपरक ( मन्तरफों ) मोर प्रतरिती 
( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( ब ) इस सूचना के राबपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर रक्त स्वापर संपत्ति में हितबर 
किसी अन्य पक्ति द्वारा प्रमोस्ताकरी के पास 
मिति में किए मा सकेंगे । 


पनीकरण : - - समें प्रयुक्त पदों मोर पड़ों का , वो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही पर्व होगा, जो उस प्रध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अम्तरण से हुई किसी आय को पावन उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए ; प्रोर/ या 


कार्यालय नं . 304, 305, तीसरी मंजिल पर चन्द्रालोक 
कम्प्लेक्स 111- सरोजनीदेवी रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं0 3832/ 78 जैमा रजिस्ट्रार हैदराबाद में । 


ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अभ्य आस्तियों 
को जिम्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
गा धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के योजनार्य भन्सरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया 
ग गा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


के० एस० कटरामन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों, मीत:- - 


तारीख : 8 - 5- 1979 
मोहर : 


भाग - -Nण 1 ] 


भारत का रापंपल, जून 2; 1070 ( ज्येष्ठ 12, 1001 ) 
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प्ररूप माई . 


टी . एन . एस . - - - - - - - - - 


( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० 
रास्ता सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती के० प्राशा रानी 

के० एम० थेनराजु आमरम रास्ता पटामटालनका वीजया 
वाडा - 6 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979 
निदेश नं० 37/ 79-80----यत. मुझे के ० एस० वेंकट रामन 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रूपए से अधिक है 
औरजिसकी सं० 306 और 307 है, जो चन्द्रालोक कम्प्लेक्स 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर , 1978 की । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्म, उसके दृश्यमान प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
बोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नमिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
बिवित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्स 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही मर्ष होगा जो उस अभ्यार में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की पाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


कार्यालय नं . 306 और 307 तीसरी मजिल पर चन्द्र 
लोक काम्पलैक्स -11 1- एस० डी० रास्ता सीकन्दराबाद रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं0 3833/ 78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एस० वेंकटरामन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उमस , भधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलखित व्यक्तियों अर्थात - 


तारीख : 8- 5- 1979 
मोहर : 
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भारत का रायपक्ष , जन 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1901 ) 


[ भाग III - 


I 


- 


- -- - 


- 


( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 

111- एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस० -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के मधीम सूचना 

भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री के० वी० विष्णुराजु 

के० के० रामापत्ती 1 - 10 - 1 /15 
अशोकनगर हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 मई, 1979 
निदेश नं० 38/ 79- 80---- यत : मुझे के० एस० वेंकटरामन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिमकी सं० 320 और 321 है जो चन्द्रालोक काम्पलैक्म 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर , 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
राममान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
पन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं 
वही अयं होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की पावत उक्त , अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 
कार्यालय नं0 320 और 321 तीसरी मंजिल पर चन्द्रालोक 
कम्प्लेक्स 111 एम० डी० रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं0 3834/ 78 उप - रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० बंकट रामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यात : - - 


तारीख : 8- 5 - 1979 
मोहर : 


- - - - 


- 


- 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० 

( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111- एम० डी० रास्ता 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

सिकन्दराबाव 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती के० वनीता केअर प्राफ के ० एस० एन० राजु 
भारत सरकार 

1- 10- 1/15 अशोकनगर हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 8 मई, 1979 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- -- 
निदेश नं . 39/ 79-80 ---यत: मुझे के ० एम० वेंकटरामन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 0 के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
स्थावर सम्पसि जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है । 

किसी म्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं0 315 और 316 है, जो चन्द्रलोक काम्पलैक्स 
में स्थित है और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिप्तवत 
मितम्बर 78 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसने दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शन्दों पौर पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल 

दिया गया है । 
निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) मे प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया 
नाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


कार्यालय नं . 315 , और 316 तीसरा मंजिला पर 
चन्द्रालोक काम्पलैक्म 111- म० डी० रास्ता मिकन्दराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं 3835/ 78 उप - रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


के ० एस० वेंकटरामन 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उपत अधिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख: 8 - 5- 79 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - 
प्रम्प बाई. टी . एम . एस . - - -. - -- ( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 
पामार अधिनियम 1901 ( 1001 का 43 ) को प्राप 

111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद 
2617 ( 1 ) के मधीन सपना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री के० नरसीमयम 

घर नं० 21 - एफ / डी वल्लागटा रामगोपालमेट 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मिकन्दराबाद 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979 
निदेश नं . 40/ 79-80 — यत : मुझं के ० एस० वेकटरामन 

___ को पड़ भूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 3 ) (जिसे इसमें 

लिए कावादियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 26 - ख 
केबीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के प्रमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाधार मूल्य 25, 000/ - रुपये 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
और जिसकी स० मलगी न० 70 है , जो चन्द्रालोक काम्प्लेक्स 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्णरुप से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 

न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा . 
मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
के अधीन सितम्बर 1978 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबस 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उमके दृश्यमान पतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत मधिक है भोर पन्तरक ( अम्वरको ) मीर 

स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपत 
प्रस्तरितो ( अनरिनियो ) के बाद ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफन निम्नलिभिया रपय उक्त अन्तर लिखित में 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परि 
वास्तविक रूप से कपिन नही किया गया है : ---- 

भाषित है , बहो पर्थ होगा , जो स मम्माय 
में दिया था । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्न 

अधिनियम के प्रधान कर देने के प्रस्तरम के 
वायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( अ ) ऐमा तिमो पारी किपा पापा अन्य गाजियो 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


मलगी नं0 70 चन्द्रालोफ काम्पलैक्स 111- सरोजिनी देवी 
रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज न० 3836/ 78 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे 

के ० एस० वेकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 8 - 5- 79 
मोहर : 


प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 269-14 के भनुसरण 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - -- 
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- 


-- 


-- - 


- - - - - 


- - 


- 


- -- - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


-- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- -- - -- - 


- 


- 


( 1 ) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 11 1-एम० डी० रास्ता 
मिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री के० बालाविष्णु राधु ( मैनर ) 

के० एम० एन० राजु अधिकारी प्राशरम रास्ता पटामट 
लनका विजयवाड़ा - 6 

( अन्तरिती ) 
को यह रचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाड़ियां करता है । 


उक्न मम्ममि के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राोप - - 


प्राप भाई . टी . एन . एस . - ----- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मामत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979 
निदेश नं0 41/ 79 -80- - यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिये में 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० श्राफिम 308 और 309 है, जो चन्द्रालोक 
काम्पलैक्स में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
पूर्णरूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीपर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मितम्बर 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यषापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमा 
प्रतिफर से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मौर भन्तरक ( पन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( पम्तरिसियो ) , च ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अनरग लिखित में वास्तविक कासे कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिम की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रयषि , जो भी प्रयघि बाद में 
ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त म्पक्सियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


। ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हितबर किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा गकेंगे । 


स्पष्टीकरण . --- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 202 में परिभाषित 
है, वही अपं होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कर 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर/ या 


ममुसभी 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिम्में भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन-कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तग्निी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए , डिपाने में मुविधा के लिए; 


कार्यालय नं0 308 डौर 309 तीसरी मंजिल पर चन्द्रा 
लोक काम्पलैक्म 11 1- एम० डी० रास्ता सिकन्दराबाद मे 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2322/ 78- उप -रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 

के ० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 8 - 5- 1979 
मोहर : 


मतः पब , उपत पधिनियम की धारा 260 - के बबुसरण में , 
में , उक्स अधिनियम की धारा 289- 1 की उपधारा ( 1 ) पपीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रात : 
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[ भाग III - Aण्ड 1 
प्रश्प माई . टी . एम . एस० ------ - ( 1 ) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

घर न० 1-2-524/ 3 दीमलगुडा 
_ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

हैदराबाद 

। ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती पुलुमटीमनुकाल शर्मा 
फार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पती स्वर्गीय पी० श्री हरी 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 2 ) पी० बी० आर० राउ 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979 

( 3 ) पी० वी० एल० राउ घर नं० 15 - 7-82 

कीलसाबाडी, हैदराबाद 
निदेश नं0 43/ 79- 80-~- यत : मुझे के० एम० वेंकटरामन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पाषास उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अजेन के लिए 
2004 के अधीन सक्षम प्राधिकारीको यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हूँ । 
कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु . से प्रधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी मं० 114 पहलीमता है, जो मागरबुमकान में स्थित है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 

की तामील से 30 दिन की प्रयधि , जो भी अवधि बाद 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन सितम्बर 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
1978 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पक्त मम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिकल के लिए प्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मून्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपद 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताकारी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और भन्तरक ( मन्तरकों ) पौर भन्तरिती 
( सन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के लिए तय पाया पया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमत 
रूप में कपित नहीं किया गया है - 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , वही पर्ष होगा , जो उस मध्याय 
में दिया गया है । 


( 6 ) बस्तरग में हुई फिसो पाप की बाबा 31 

प्रधिनियम के अधीन कर बेमे के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे पचमे में 
सुविधा के लिए ; मौर / या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त · अधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भारती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया बाना पाहिए था , छिपाने 
में मविधा के लिए । 


कार्यालय नं० 114 पहली मनजिल पर मागर न्यू मकान 
मं० 1- 2- 524/ 3 दीमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
3489/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


पता पध , क्त अधिनियम , को धारा 288 के 
अनुसरण में , , उक्त अधिनियम की धारा 26 - 4 की 
उप-धारा ( 1) के प्रमोम निम्नलिखित म्पतियों , बात । -- 


तारीख : 8 - 5- 79 
मोहर : 


- 1 - पापामा 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - 
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दीमलगडा हैदराबाद 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्रीमती पी० कनुकालशयी पती स्वर्गीय स्त्री हरी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) और पी० बी० एल० राऊ 
भारत सरकार 

( 3 ) राउ घर नं० 15- 7- 82 बेगमबाजार 

हैदराबाद-12 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
निवेश नं0 44/ 79- 80 - यत : मुझे के० एस० वेंकटरामन 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 198 1 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सये से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
और जिसकी सं० नं० 113 पहली मत पर है, जो सागर ट्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बीलडीवग मे स्थित है, ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
पूर्णरूप मे वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सितम्बर 78 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्प उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पग्रह प्रतिशत अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

अधिनियम के अध्याग 20 - क में परिभाषित 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 

है , वहो अर्थ होगा जो उस पध्याग में दिया 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 

गया है । 
मिचित में वास्तविक रूप से कथित नारी किया गया है :--- 


यह 


वक्ति सम्पर 


श्यमान 


पगाह 


( क ) अन्तरण मे हुई किमी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रम्तरक के 
दाविस्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किपी पाप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती हारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कार्यालय नं० 113 पहली मंजिल पर मागर व्य घर नं० 
1- 2- 524/ 3 दीमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
3490/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हेदराबाद में । 

के ० एम० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
तारीख : 8- 5 -1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
12 - 8691/79 
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[ भाग III -- पण्ट 1 


- - - 


. . 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- -- - - - - 


) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1- 8 -584/ 3 दोमलगुडा 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


प्रायफर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


) श्री सतीश कुमार महाजन 

घर नं . 40 रामगोपालपेट 
सिकन्दराबाद 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उम्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना फी 
तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्तिग 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979 
निदेश नं0 45/ 79- 80 -~~यतः मुझे के ० एस० वेंकट रामन , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे उसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- म० से अधिक है । 
और जिमकी सं० दुकान नं0 10 है , जो मागर व्य बिल्डिग हैदरा 
बाद मे स्थित है और इम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है, ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदगबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) अधीन 
सितम्बर 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति कन के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इम सुचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिम्बित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , बही 
अर्थ होगा , जा उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किमी धन या अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1- 2-524/ 3 दीमलगुडा मलगी 
का नं० 10- मागर व मकान हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
3868/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उन अधिनियम की धारा 269- ग के 
मनसरण में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्यात : 


तारीख : 8- 5- 79 
मोहर : 
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- - - - 


- - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 196 1 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मै० स्वास्तिक बिल्डमं घर न० 1- 2- 524/ 3 
दोमल गुडा हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
श्री के ० कृ धी० रामप्रसाद घर नं० 1-2-412/ 21 
गगनमहल , हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई , 1979 
निदेश नं0 46/ 79- 80 -- यत : मुझे के ० एम० वेंकटरामन 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० 309 तीसरी मजिल है, जो सागर न्य मकान 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मितम्बर 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह सिल्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिपल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी म्पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसनद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की गायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पार/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कार्यालय नं0 309 तीसरे मंजिल पर सागर न्यू मकान 
दोमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 3869/ 78 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में 

के ० एम० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
तारीख : 8- 5 - 1979 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , उक्त अधिनियम , की धारा 26 9- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों अर्थात : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- - --- ( 1 ) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स मकान न० 1-2-524 / 3 दो 

गुडा हैदराबाद 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के प्रभीन सूचना 

( 2 ) श्री के० वी० सरनकुमार घर नं 1- 2-412/ 2 

गगनमहल , हैदराबाद 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप - - 
निदेश नं० 47/ 79-80 --- यत : मा 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 

दिम की अवधि या तस्सम्बन्धी म्यक्तियों पर सूचमा की 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

तामीम से 30 दिन की अवधि , ओ भी प्रबधि बाद में 
है कि स्थावर मम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
१ . से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० घर नं0 308 तीमरी मंजिल है, जो सागर 
व्यू बिल्डिंग में स्थित है ( और इसमे सपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 

( ब ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

किसी मम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
16) के अधीन सितम्बर 78 को 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोमत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पापमान प्रतिफम 

स्पीकरन : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के लिए मन्तरित की गई है । 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

हैं , वही मर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

दिया गया है । 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और मन्तरक ( मन्सरको ) पोर मन्तरिती ( मातरितियों ) 
के बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नानचित उरम से उफ्त भन्सरण लियत में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है । - - 


( क ) मम्तरण में हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के मातरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

झा , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) क प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


कार्यालय न० 308 तीसरी मजिल पर सागर वयू बिल्डिंग 
दोमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 3870/ 78 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में 

के०एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
तारीख : 8- 5- 79 
मोहर : 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289-7 के अनुसरण में ; 
में उक्त पधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भर्यातः - - 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - ------- ( 1 ) म ० स्वास्तिक बिल्डर्स 1- 2-524/ 3 दोमलगुडा , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती प्राशा रमन पति के० वी० रामन 
भारत सरकार 

घर नं० 1- 2- 412/ 22 गगनमहल , 

हैदराबाद 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 मई, 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश नं0 48/ 79- 80 - - यत: मुझे के० एम . वेंकटरामन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं0 307 तीसरी मंजिल है, जो मागर व्यू मकान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनसची में और 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्ण में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19 सितम्बर 78 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति मे हितबद्ध 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरों के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यहविश्वास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

अधिनियम के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

है, वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

गया है । 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उपत 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये , और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिये ; 


कार्यालय न0 307 नीमरी मन्जिल पर गागर व्यू मकान 
दोमलगुडा हैदराबाद मे दस्तावेज न . 3871/ 78 है रजिस्ट्री 
कार्यालय हैदराबाद मे । 

के ० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
तारीख : 8- 5-1979 
मोहर : 


अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , 
मै उक्त अधिनियम की धारा 289- घ को उपधारा , ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाग --सड1 


प्रारूप पाई . टी . एन . एस . -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2004 ( 1 ) के मधीन मूचना 


( 1 ) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 1- 2-524/ 3 
दोमलगुडा हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० एल० महाजन घर नं० 40 रामगोपाल पेट 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 मई , 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूपमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि 
मार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश नं0 49/ 79- 80 - यतः मुझे के ० एम० वेंकटरामन 
आयकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 1 . से 
मधिक 

और जिसकी सं० आर० सी० नं० 12 है , जो सागर न्यू बिल्डिंग 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सितम्बर, 1978 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपस के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण निखत में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्तापारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


पपीकरण :- -- इसमें प्रयास शब्दों भोर पदो का , जो उफ्त 

प्राधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वहीं भर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रम्तरण से हुई किसी पाय को बाबत , उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने से मन्तरक के दायित्व 
में कामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भोरया 


अनुसूची 


रेर- सेलर नं० 12 जमीन के मतापर सागर न्यू मकान नं . 
1-2-524/ 3 दोमलगुडा हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
3872/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


सी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I , हैदराबाद 
तारीखः 8- 5-1979 
मोहर : 


अतः बब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधाम निम्नलिधित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


माग IIT--- खण्ड 1 ] 
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- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


1- 2- 524/ 3 


दोमलगुडा 


मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 
हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस०- - - - - - - - - - 
पायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


मैमर्स सतीश महाजन 
जी० एल महाजन नं . 40 रामगोपालपेट 
सिकन्दराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उम सम्पत्ति के अर्जन से सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यमितयो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद ,दिनांक 8 मई , 1979 
निदेश न . 50/ 79- 80 - यत: मझे के ० एस० वेक्टरमन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसने पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 -स 
को अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी स० मलगी न० 10 है, जो मागर न्यू मकान 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वणित है ) ,रजस्ट्रीकर्मा के अधिकारी कार्यालय, हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर, 78 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये , अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मम्तारितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिये सय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
बास्तविक से सूप से कषित नहीं किया गया है: 


| इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति से हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही प्रथ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बायत , उमत प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


मलगी नं0 10 मामने का विभाग मागर न्य 1 मकान नं० 
1-2-524/ 3 दोमलगुडा हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज न० 
3873) 78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे 


( म ) ऐसी किमी माय या किसी धन व अन्य मास्तियों 

को जिन्हे भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
मे प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए । 


के ० एस० बेकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
को अधीन निम्नलिखित व्यमितयों, अर्थात : 


तारीख : 8- 5 -1979 
मोहर : 
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[ भाग 


- - बण्ड 1 


- - 


- - - -- 


( 1 ) मैसर्म शाहा बिल्डर्स 

नं० 22 - 7- 269/ 3 दीवान देवडी , 
हैदराबाद 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - -- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


( 2 ) मैमर्म प्रीतम कोर पति महेन्दर मीन्ग 

1 - 1- 230/ 25 वीकइपली हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


हैदराबाद ,दिनांक 8 मई 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश न0 51/ 79-80 - - यत: मुझे के० एम० वेंकरामन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है 
पौरजिसकी सं० मलगी न० 30 है , जो मकान न० 22- 7- 268/ 30 
दीवानदेवडी हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय श्राजमपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मौर भन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण , 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे 


स्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पवों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के प्रध्याय 20% में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत , उपस मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

प्रोर/ या 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
सुनिधा के लिए ; 


मलगी न० 30 घर न० 22- 7- 269/ 30 मालार जन्ग 
मारकिट दीवान देवडी हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज न० 
2509/ 78 उप रजिस्ट्री कार्यालय प्राजमपुरा में । 


के ० एस० कटरामन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज -II, हैदराबाद 


प्रस : अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : -- - 


सारीख: 8 - 5 - 1979 
मोहरः 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को घारा 

269-4 ( 1 ) से मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती लशमीबाडी पति जगदीश परशाद घर न० 

21 - 1 - 293 रिकाबगज प्रदीदती खी० जगदीश 
परशाद है । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रोमतो पो० " णा बेला पनि लगमोनारायणन घर न० 

15- 8- 317/ 1 पोलकाना हैदराबाद 
( 2 ) धामती पो० नरमम्मा हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनांक 14 मई , 1979 
निदेश न० 52/ 79-80 -- यतः मझे के . एम . वेंकटरामन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
किस्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/-रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट न० 1 घर नं० है , जो 15 - 8- 417/ 1 
पीलकाना हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 

और पूर्णरूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मितम्बर 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से . ऐसे दघयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) को बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है:---- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील में 30 दिन को अबधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रग -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अषि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
अयं होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त 

भधिनियम के अधीन , कर देने से मम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर) या 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मम्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने 
के सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं . 1 दूसरा मनाजिल पर घर नं० 5- 8-525 
वोरागली लेन प्राबाद रास्ता रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 3619/ 78 
उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


के० एम० वंकटरामन 

मक्षम प्राधिकारी 
महाय-कायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अष , उक्त प्रधिनियम की धारा 268 - ग के अनुसरण 
में , मैं , नक्त मधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रतिः -- 
13 - 86GI79 


तारीख : 14- 5 - 79 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र जन 2 , 1979 ( ज्येष्ठ 12 , 1801 ) 


[ भाग III - - खण 1 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - -- --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायात (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, शिलांग 

शिलांग , दिनांक , 10 मई , 1979 
निदेश नं०ए० - 127/ गो० / 78 - 79 - - अतः मुझे राजेन्द्र नाथ बरा 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बजार मूल्य 25, 000/ 
6 . से अधिक है 

और जिसकी सं० दाग सं० 27 के० पी० पट्टा है तथा जो गांव 
हेंगराबारी मोजा बेल तोला , गौहाटी जिला कामरूप असम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
25- 9- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मध्य ने काम पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
एसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और घन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरितो 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फम, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से सषित नहीं किया गया है : - - 


1. 1. श्री जी० मी० कागना 
2. श्रीमती नीलिमा कागती स्व . गोपाल चन्द्र कागती 

की पत्नी 
3. श्री लिखन चन्द्र कागती , 4 . श्री जितामरीत कागती 
और 5. मत्यामरीत कागती , उजान बाजार गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मतीलाल जानदी , नवजान , शिवमागर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्स मम्मलि अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त पनि ; प्रजन के संबंध में कोई भी पाक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के रामा में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि 
बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तासम्म में 

45 दिन के भीतर उक्त म्यावर संपत्ति में दिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी । पाय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शवों मोर पदों का , जो उ7 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषिन 
है, परो अर्ष होगा , ना उस पध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करमे या उससे बचने में सुविधा लिए । पौर या 


अनुसूची 


जमीन का माप 1 ( एक ) बिगहा जो दिसपुर , गौहाटी , 
जनता भवन के विपरीत , कामरूप जिला अमम में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन मा अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत मधिनियम, या घन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा था किया जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


राजेन्द्र नाथ बग 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


प्रत । भव , उक्त मधिनियम की धारा 28 -1 के मन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 10- 5- 79 
मोहर : 


भाग III - - बण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 


1. श्री राजेन्द्र कुमार राय चौधरी , एस० के० भुंगा 
रोड, गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
1. श्री के० पी० विद्यावात का चेरीटेबुल ट्रस्ट , गौहाटी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की से 46 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

शिलांग , दिनांक 15 मई 1979 
निदेश सं० ए०- 219/ 0/ 78- 79 - अत मुझे राजेन्द्र 
नाथ बरा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दाग सं० 129 , 1 30 व 13 1 के० पी० पट्टा सं० 
30 है तथा जो दिसपुर गाँव बेलताना मौजा कामरूप जिगोहाटी 
म स्थित है ( और इमस उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय गौहाटी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 12 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है मीर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए, था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


स्पष्टोकरगः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


जमीन का माप 4 ( चार ) कट्टा जो जी० एम० रोड , 
गौहाटी में स्थित है । 


राजेन्द्र नाथ बरा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति: - - 


तारीख : 15 - 5 - 1979 
मोहर : 
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( भाग IIT - -- 


1 


प्ररूप भाईटीएन एस . -- 


___ 1. श्री बाबूलाल चौधरी, प्रालिस बाब्ल राय चौधरी, 
, गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शिव भगवान गुप्ता , गौहाटी - 5 ( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीम मूमना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -.. 


( क ) प्रस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्याक्सियों पर सूचमा की 
तामील से 30 दिन फी भवधि , जो भी अधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्थोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त म्यामर सम्पत्ति में हितपय 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
निश्चिन में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायन (निरीक्षण ) 

अजन रेंज II , शिलाँग 
शिलांग , दिनांक 15 मई 1979 
निदेश सं० ए० - 220/गौ०/ 170 - 71 - - अत्तः मुझे, 
राजेन्द्र नाथ बरा - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके परमात उस्त मधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 
के प्रधान सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - . . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दाग सं० 131 और 128 के० पी० पट्टा 
सं० 30 है तथा जो गांत्र दिसपुर मौजा बेलतोला जिला 
कामरूप असम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , गौहाटी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 15 -- 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मध # म के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्स रिस पी गई है और मुझे यहविश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बा मार गन्ध 
उसके दृश्यमान प्रतिकल से , ऐस दश्यमान प्रति कल का पह 
प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( मम्तरका ) भोर मन्तारत 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भम्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से पत मन्तरण लिखित में 
वास्तविक सप म काया नहीं किया गया है : ... 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

अधिनियम के अभ्याय 26 - 2 में परिभाषित 
है , यही पर्थ होगा , जो उस मध्याय में निया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्नर से हूँ कमा आ का : का अधि 

नियम के अधीन कर न के अन्तरक दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन का माप 4 ( चार ) कट्टा 4 ( चार ) लसा एक 
असम टाइप मकान के साथ जो 750 ( सात सौ पचास ) 
स्क्वायर फीट में जी० एस० रोड गौहाटी में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आप या किसी धन या मास्तियो 

को चिन्हों भारतीय मायकर अधिनियम , 1 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या घर कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) प्रयोगमार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था ; या 
किया जाना चाहिए था ,छिपाने में मुविधा के लिये 


राजेन्द्र नाथ बरा 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


प्रतः प्रव , उक्त मधिनियम की धारा 269- 11 के मन मरण 
में , मैं , रक्त पधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 " 
के मधोन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रतिः-- 


तारीख : 15 - 5 - 1979 
मोहरः 
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प्ररूप माटोन . न - - - - - .. ___ 1. श्री जी० सी० कागती , 2. श्रीमती नीलिमा कागती 
सायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धार: 

स्व . गोपाल चन्द्र कागती की पत्नी , 3. श्री लिखन चन्द्र 

कागती , 4. श्री जिनामारीत कागत और श्री सत्यामरीत 
26:14 ( 1 ) म यधीन भूचना कागती , उजान बाजार गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
भार सरकार 

2. श्री मोती लाल नन्दी , बोलियारा, जिला बरंग । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीमण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज I शिलांग 
शिलांग , दिनांक 15 मई 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पर्जन के 
निर्देश मं० ए० 221/गो0/ 78 - 79 - - अतः मुझे , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
राजेन्द्र नाथ बग 

उक्त संपत्ति के मजन के संबंध में कोई भी पाप : - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इ - में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
269 - स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की प्रवधि या तस्संबंधी व्यमितयों पर सूचना 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
ह . से अधिक है 

बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
और जिसकी सं० दाग सं० 27 के० पी० पट्टा सं० 146 

में मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है तथा जो गांव हंगाबारी मौजा बेलतोला गौहाटी जिला 
कामरूप असम में स्थित है ( और इसमे उपावद्ध अनूसूची 

( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
म और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के 
कार्यालय गौहाटी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

हितमंद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा मझेगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 25 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य में क्रम के दश्यमान पसोकरण : - --इममें प्रयका शब्दों मोर पत्रों का , मो उक्त 
निफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

भधिनियम के मध्याय 20- 2 में 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उथित गाभार मल्य , 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
के दृश्यमान लिफन , एम पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

• अम्याप में दिया गया है । 
प्रतिशत से पधिक है मौर अन्तरमा ( भन्तरकों ) मौर पम्तरिती 
( सन्तरितियों ) के बीग ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित बश्य में उक्त मन्तरण लिखित में वास्तु 
विक रूप में कथित नहीं किया गण है : - - 


( क ) अम्तरण से हुई किसी आय फी बामत उक्त अधि 

नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्न में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; मोर / या 


अनुसूची 


( D ) एमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पान्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जमीन का माप 1 ( एक ) बीगहा जो दीसपुर , गौहाटी 
जनता भवा के विपरीत , कामरूप जिला असम में स्थित 


राजेन्द्र नाथ बरा 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, शिलांग 
तारीख : 15 - 5 - 1979 
मोहरः 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धाग 269 -घकी उप -धारा ( 1 ) 
के प्रधीन निम्नलिषित व्यक्तियों अति :-- . 
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woman 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- - - 


1. श्रीमती जीवन देवी विधवा स्वर्गीय सरदार बद्ध 

मिह गिरीडीह थानागिरीडीह जिला गिरीडीह ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जमवन्त कौर पत्नी सरदार संतोख सिंह 

स्टेशन रोड, गिरीडीह, जिला गिरीडीह । ( अन्तरिती ) । 
3. मेसर्स मोटर कारपोरेशन लिमिटेड गिरीडीह । 

( वह व्यक्ति जिसके आधियोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पास के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप , यदि कोई 
हो , तो : - - 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

26 घ ( 1 अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यानय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
पटना , दिनांक 12 अप्रैल , 1979 
निदेश सं० 111 - 315/ अर्जन / 79 - 80 - - अतः मुझे , 
ज्योतीन्द्र नाथ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें इसके 
पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 2 . 
में अधिक है 
और जिसकी मं० होल्डिग नम्बर 148 ( पुराना ) 251 ( नया ) 
है नया जो वई नम्बर 1 गिरीडीह म्यूनिमिगल कारपोरेशन 
के अन्तर्गत मखतपुर, गिरीडीह वेगावाद रोड , गिरीडीह शहर 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गिरीडीह 
म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 29 - 9 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के विा बाजार मूल्य में कक्ष के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्षोक्त सम्पत्ति का उचिा बाजार मूल्य , जमके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दण्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से मधिक 
है भोर अन्तरक ( भन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) बैं 
दोष ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण निखिने में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :-- - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) डा सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

नि भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
. मग व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा मलेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में तथा परिभा 
पित है , वही प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


क ) अन्तर : प्राय को बाधन , उक्त अधिनियम 

1 : अधीन कर इन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
पा उससे बबने में सुविधा के लिए : प्रोर/ या 


जमीन जिम का रकवा 1 विघा 2 कट्टा 11 छटोक 
जिसमें पका बना मकान जो पक्का का बना चारदीवीरी 
के साथ है जो गिरीडीह के गिरीडीह वेगावाद रोड पर स्थित 
है । जिसका होल्डिग नम्बर 148 (पुराना ) 251 ( नया ) 
वार्ड नम्बर 1 , मौजा मकतपुर थाना नम्बर 95 गदी करहर 
वाडी तौजी नम्बर 15/ 11 थाना तथा जिला गिरीडीह है । 
जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 9976 दिनांक 29 - 9 - 78 
में वर्णित है और जो जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी 
गिरीडीह के द्वारा पंजीकृत है । 


ख ) एसोकियो पार पाकिनया अन्य प्रास्तियां का 
fण्हें भारतीय प्राय -बार अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 1 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधिनियम , 
195 : ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिता 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


भतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , सस्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के मधीन , 
निम्नलिखित व्यमिलयों, अति : - - 


तारीख : 12-- 4 - 1979 
मोहर 
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1. श्री सत्येन्द्र नाथ मित्रा पुत्र स्व . डा० द्विजेन्द्र नाथ 
मित्रा 4, एस० एन० पंडीत गली , कलकत्ता - 700020 । 

( अन्तरक ) 
2. मेसर्स रतन मायका एक्सपोर्ट ( प्रा० ) लिमिटेड 
द्वारा निदेशक श्री राजन वेगरिया पुत्र श्री गोवरधन दास 
वेगरिया मुख्यालय 90, मूताराम बाबू गली , कलकत्ता । 

( अन्तरिती ) । 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वान सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


प्ररूप माई . ० एन० एस० - - - -- - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 कर 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज पटना 

पटना , दिनांक 11 अप्रैल, 1979 
निदेश सं० 111 - 316/ अर्जन / 79 - 80 - - अतः मुझे , 
ज्योतिन्द्र नाथ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , कि 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- २० से अधिक है , 
और जिसकी सं० होल्डिग नम्बर 400 जो वार्ड नम्बर 
1 ( पुराना ) वार्ड नं० 11 ( नया ) है, तथा जो मौजा 
मकतपुर जिला गिरीडीह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गिरीडीह में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख को 
पूर्वोकन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्मति प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) RT का राजपत्र में प्रकाशन को नारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे : 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , या उक्त 

अधिनियम , - अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं 

बर्षमा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ब ) ऐसो किमी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
में प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


जमीन जिसका रकवा 3 विघा 6 छटाक जो रूबी लौज 
से जाना जाता है तथा जिसमें एक मजिलम मकान आउट 
हाउस जो चाहरदीवारी से घिरा है और एक कुनां जो 
मौजा मकतपुर थाना एवं जिला गिरीडीह में स्थित है 
जिसका होल्डिग नम्बर 400 , वार्ड नम्बर 1 ( पुराना ) 
और वार्ड नं0 11 ( नया ) है । जो पूर्ण रूप से दस्तावेज 
सं० 1 - 4697 दिनांक 25 - 9 - 1978 में वर्णित है और 
जो अवर निबंधन ऐश्योरेंस कलकत्ता के द्वारा पंजीकृत है । 

ज्योतिन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 11 - 4 -- 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनः 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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संघ लोक मया आयोग 


नोटिस 


मम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - नवम्बर , 1979 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जून 1979 
५ . फ० 8/ 3/ 79 प० I ( ख ) - - संप लोक सेवा भायोग द्वारा 
निम्नांकित पाठ्यत्रामों में प्रयेश हेतु 6 नवम्बर, 1979 से एक सम्मिलित 
रभा सेवा परीक्षा प्रायोजित की जाएगी : 
पाठ्यक्रम का नाम 

रिक्तियों की संभावित सं . 


2. परीक्षा को बन्द्र : अहमदाबाद , इलाहबाद , बंगलौर , भोपाल , 
बंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ , कोबीन , कटक , दिल्ली , दिसपुर , ( गोहाटी ) , 
हैदराबाद , जयपुर , लखनऊ , जम्मू , मद्राग , नागपुर, पणजी ( गोमा ) , 
पटियाला , पटना, पोर्ट छल्लेअर , शिलांग, शिमला , श्रीमगर और त्रिवेन्द्रम । 

3. पायता की शर्त : 
( क ) गष्ट्रिफता : 
उम्मीदवार या तो 
( i) भारत का नागरिक हो , या 
( ii ) भूटान की प्रजा हो, या । 
( iii ) नेपाल की प्रजा हो , या 
( iv ) निब्बती शरणार्थी जो स्थाई रूप में भारत में रहने के 

इरादे से 1 जनवरी, 1962 में पहने भा गया हो , या 


80 


160 


( v ) भारतीय मल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से 

रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका , और पूर्वी 
अफ्रीकी देश असे कीन्या , उगांडा तथा तंजानिया का संयुक्त 
गणराज्य या जाम्बिया , मलायी , जेरे तथा इथियोपिया पौर 

वियतनाम से प्रव्रजन कर पाया हो । 
परन्तु उपर्युक्त वर्ग ( iii ) , ( iv ) और ( v ) के अंतर्गत आने वाला 
उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिमको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण - पत्न 
प्रदान किया हो । 


पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिये यह पान्नता प्रमाण-पत्र 
पाषश्यक नहीं होगा । 


जिम उम्मीदवार के लिये यह पानना-प्रमाण -पत्र प्रावश्यफ होगा, 
उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और प्रकादमी 
या शाला में भी , जैमी भी स्थिति हो, प्रवेण दिया आ गकता है कि 
बाव में भारत मरकार द्वारा यह उक्त प्रमाण -पत्र प्राप्त करे । 


( म ) प्राय -सीमाएं , स्त्री या पुरुष या वैवाहिक स्थिति : -- 


भारतीय सेना अकादमी, देहरादून 120 [ एन० सी० सी० ग प्रमाण 

( जुलाई, 1980 में प्रारम्भ पक्ष ( सेना स्कंध ) प्राप्त उम्मीद 
होने वाला 69वां पाठ्यक्रम ) 

वारों के लिये प्रारक्षित 32 

रिक्तियो मम्मिलित है ] 
मो सेमा अकादमी , कोचीन ( जुलाई, 

1980 में प्रारम्भ होने वाला 
पाठ्यक्रम ) 
पधिकारी प्रशिक्षणशाला , मद्रास 
( अक्तूबर , 1980 में प्रारम्भ होने 

वाला 32वां पाठ्यक्रम ) 
नोट I - -एन० सी० सी० सी प्रमाण- पन्न ( सेना स्कंघ ) प्रमाण-पत्र 

प्राप्त उम्मीदवार मौसेना अकादमी तथा अल्पकालिक सेवा 
कमीशन ( गैर तकनीकी ) पाठ्यक्रमों की रिक्तियों के लिये भी 
प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं । चूंकि अभी तक उनके लिये इन 
पाठ्यक्रमों में कोई प्रारमण नहीं है, अतः इन पाठ्यक्रमों में 
रिक्तियों को भरने के लिये उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह 
समझा जाएगा । जिन उम्मीदवारों को अभी भी एन . सी . 
सी० सी प्रमाण -पत्र ( सेना स्वंध ) परीक्षा प्रभी उसीर्ण 
करनी है, फिन्तु अन्यथा वे प्रारक्षिम रिक्तियों के लिये प्रति 
योगिता में बैठने के पान हों , मो वे भी आवेदन कर सकते हैं , 
किन्तु उन्हें एन० सी० सी० मी० प्रमाण -पत्र ( सेना स्फंघ ) 
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो कि 
पायोग के कार्यालय में 30 जून , 1980 तक पहुंच 

जाए । 
प्रारक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता की पात्रता के लिये उम्मीदवार को 
राष्ट्रीय पौडेट कोर के सेना स्कंध के वरिष्ठ डिवीजन में सेवा का कम से कम 
2 वर्ष का अनुभव होना चाहिये और पायोग के कार्यालय में मावेदन -पत्र 
स्वीकार करने की अन्तिम तारीख को उम्मीववार को राष्ट्रीय कैडेट कोर से 
मुम्त हुए 12 महीने से अधिक न हुए हों । । 
नोट - - भारतीय सेना अकादमी पाठ्यक्रमों में प्रारक्षित रिक्तियों को 

भरने के लिये परीक्षा परिणाम के प्राधार पर प्रहंता प्राप्त 
एन० सी० सी० सी० प्रमाण -पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के 
पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण म भरी गई मारक्षित 
रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामाम्य 

उम्मीदवारों से भरा जाएगा । 
पायोग द्वारा प्रायोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद 
सेवा चयन बो धारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों 
के लिये प्रायोजित भौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के प्राधार 
पर उपर्युक्न पाठ्यक्रमों में प्रयेश दिया जाएगा । ( क ) परीक्षा की योजना , 
स्तर और पाठ्यचर्या ( ख ) अकादमी /शाला में प्रवेश हेतु शारीरिक समता 
स्तर तथा ( ग ) भारतीय सेना अकादमी , नौ सेना अकादमी और अधि 
कारी प्रशिक्षण शाग्ना में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा प्रादि की 
संक्षिप्त सूचना के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और IIT में 
विस्तार से समझाया गया है । 
नोट : परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपुरका प्रश्न 

पूछे जाएंगे । नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परि 
शिष्ट V पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका " में 
देखिए । 


(i) भा० से० अकादमी और नौ सेना प्रकादमी के लिये : 

केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पास है जिनका जन्म 
2 जुलाई, 1958 से पहले और 1 जुलाई, 1961 के 
बाव न छुपा हो । 


( ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल वही पुरुष 

उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित ) पान हैं जिनका 
जन्म 2 जुलाई, 1957 से पहले और 1 जुलाई, 1961 
के बाद न हुआ हो । 


नोट : जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन हायर 

सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण -पत्र में लिखी गई हो । . 
( ग ) शैक्षिक योग्यताएं : - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की 
डिग्री या समकक्ष । जो उम्मीदवार मभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
वाले हैं , वे भी भावेवन कर सकते हैं परन्तु , उनको डिग्री परीमा में 
उत्तीर्ण होने का प्रमाण नीचे की तारीख लक आयोग के कार्यालय म 
पहुंचाना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी र मानी जाएगी । 
(i ) भा० से ० प्रकादमी पौर नो गना अफादमी में प्रवेश के 

लिये . - 30 जून , 1980 को या उससे पहले । 


(ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये -- 15 सितम्बर , 

1980 को या उससे पहले । 
जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक प्रौर तकनीकी योग्यताएं 
हों , जो सरकार द्वारा व्यावसायिक मौर तकनीकी डिग्री के समकक्ष 
मान्यता प्राप्त हों से भी परीक्षा में प्रपश के लिये पाव होगें । 
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अपवाद की परिस्थितियों में , पायोग किसी ऐसे उम्मीदवार को 
इस नियम में निर्धारित योग्यसानों में से किमी से पचत न होने पर भी , 
शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिमके पास ऐमी योग्यताएं हो 
जिनका स्तर , पायोग के विचार से , एम परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य 


मभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले से ही सरकारी नोकरी में हों , या 
सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों में काम 
कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों , आयोग को सीधे 
आवेदन-पत्र भेजने चाहिएं । अगर किमी उम्मीदवार ने अपना आवेदन 
पक्ष अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में 
देर से पहुंच जाए तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, 
भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया 


हो । 


जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में प्राकस्मिक या वैनिक दर 
कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत मे या कार्यभारित कर्मचारियों 
की हैसियत से काम कर रहे हैं उन्हें यह गग्विचन (अंडरटेकिंग ) प्रस्तुत 
करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के अध्यम को 
सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये प्रावेदन किया है । 

सशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने प्रावेदन पत्र अपने कमोडिंग 
अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें जो पष्ठांकन ( देखिये आवेदन प्रपत्र के भाग 
" ख ") को भर करके प्रायोग को भेजेंगे । 


मोट [ - ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें रिग्री परीक्षा में प्रभी महंता प्राप्त करनी 

है पौर जिनको संघ लोक सेवा पायोग की परीक्षा में बैठने 
की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको 
वी गई यह विशेष छूट है । उन्हें डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने 
का प्रमाण निर्धारित तारीख सक प्रस्तुत करना है और पनि 
यावी अहंक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से मायोजित किये 
जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण 
से इस तारीख को मार मागे बढ़ाने से संबन किसी भी मनु 

रोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
मोर II - - जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवानों में किसी 

प्रकार के फमोशन से प्रपजित है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के 
पात्र नहीं होंगे । अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी 

रद्द की जायेगी । 
मोट III - विशेष सेवा प्रनाशप्तों को छोड़कर बाकी मनाशप्त नाविक 

(जिनमें फिशोर और कारीगर , प्रशिक्षु सम्मिलित है) , जिनको 
अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने मे कम समय 
पाकी है , इस परीक्षा में बैठने के पास नहीं होंगे । जिम 
मिशेष सेवा प्रनामाप्तों को अपने नियत कार्य पूरे करने में 
छह महीने से कम समय पाकी है , उनके प्रावेदन पत्र तभी 
लिये जाएंगे जब वे उनके कांजिंग अफसरों के द्वारा विधिवत् 

मनुशासित हों । 
4. पावेवन के साथ देय शुल्क : ९० 28 . 00 ( मनसूचित जातियों / 
अनुसूचित जन जातियों के लिये . 7 . 00 ) । जिन प्रावेदन पनों के 
माप या निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा , उनको एकदम अस्वीकार 
कर दिया जाएगा । 

5. शुल्क से छूट : पायोग , यदि चाहे तो , निर्धारित शुल्क से छुट 
दे सकता है अब उनको इस बात का प्राश्वासन हो कि प्रावेदक 
भूतपूर्ष पूर्वी पाकिस्तान ( अब मंगला देश ) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति 
है जो 1 - 1 - 1964 और 25 - 3 - 1971 के यीच की अवधि में भारत 
में प्रव्रजन कर पाया है या वह बर्मा से वस्तुत . प्रत्यावर्तित भारतीय मूल 
का म्यक्ति है जो 1 - 6 - 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर 
पाया है या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूलतः व्यक्ति 
है जो पक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समालौते के अंतर्गत 1 नवम्बर , 
1964 को या उसके बाद मारत पाया है या प्राने वाला है और निर्धा 
रित शुल्क दे सकमे की स्थिति में नहीं है । 

. भावेदन कैसे किया जाए : केवल सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 
नवम्बर, 1979 के लिये निर्धारित पन में छपे हए आवेदन -पन ही लिये 
जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए है । आवेदन पत्र 
भर कर सषिय, संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली . 
110011 को भेजे जाने चाहिएं । आवेदन प्रपन और परीक्षा के पूरे 
विवरण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त किये जा सकते है : -- 

(i) दो रुपये का मनीआर या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव 

को नई दिल्ली प्रधान गकघर पर देय रेखांकित भारतीय 
पोस्टल आर भेजकर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग, धौल . 

पुर हाउस , नई दिल्ली-110011 के यहां से शक द्वारा । 
( ii ) दो रुपये मकद देकर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर । 
( iii) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी एरिया/ सब-एरिया मुख्या 

लय , एन . सी० सी० एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानों के यहाँ 

से निःशुल्क । 
14 - 86GI/ 79 


7. आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख - - - 
(i ) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 30 जुलाई, 1979 
( ii) विदेश में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप 

में रहने वाले उम्मीदवारों से 13 अगस्त , 1979 
8. प्रलेख जो आवेदन के साथ भेजे जाएं । 
( क ) सभी उम्मीदवारों द्वारा : 
(i ) २० 28 . 00 ( अनुसूचित जातियों जन जातियों के उम्मीदवारों 

के लिए २० 7 . 00 ) का शुल्क जो सचिव , संघ लोक सेवा 
आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित मार 
तीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव , संघ लोक सेवा 
आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक , मुख्य शाखा, नई दिल्ली 
पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से आरी 
किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो । 

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे 
अपने यहां के भारत के उच्च प्रायुक्त या राजदूत या विवेशी 
प्रति- निधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें जिससे वह 
" 0 51 लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क " के खाते में जमा 

हो जाए और उसकी रसीद आवेदन -पत्र के साथ भेज दें । 
( ii ) उपस्थिति पत्रक ( प्रावेदन - प्रपन्न के साथ संलग्न )विधिवत् भरा हुआ । 


( iii ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 सें . 

मी . x7 सें . मी . ) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां 
जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् 
अंकित हों । 


फोटो को एक प्रति प्रावेदन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति 
उपस्थिति पत्रक में दिए गए निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए । 


( ख ) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारोद्वारा -- - 

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होने के दावे के समर्थन में , 
जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता ( पा जीवित माना या पिता ) 
आम तौर पर रहते हों , उस जिले के (किसी प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लि 
खित ) सक्षम प्राधिकारी से परिशिष्ट [ V में दिये गये प्रपत्र मे लिये 
गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( ग ) शुल्क में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा : -- 
( i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संम या 

राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिये गये प्रमाण पत्र की 
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12 , 1900) 


[ नाय 


--- यण 1 


अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया 
गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में 

महीं है । 
( ii ) वस्तुत : विस्थापित प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन 

में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिये गये प्रमाण -पत्र की 

अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( क ) मतपूर्ष पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
(i) दंडकरम्य परियोजना के ट्रेजिटेंजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के 
राहत शिविरों का शिविर संचालक । 

भयवा 
(ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर पह, फिलहाल , 
रह रहा हो । 

भगवा 
(iii ) अपमे जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट । 

मथवा 
( iv ) सब-डिवीजनल अफ़सर भपने भधीनस्थ सब -डिवीजनल की 
सीमा तक । 

अथवा 
( v) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त , पश्चिमी बंगाल /निवेशक ( पुन 

पसिन ) कलकत्ता । 
( ब ) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित - : 
श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त । 
( ग ) धर्मा से प्रत्यावर्तित 

मारतीय दूतावास, रंगूम या जहाँ का बह रहने वाला हो , उस क्षेत्र 
का जिला मजिस्ट्रेट । 
( घ ) मा० से० अ० पाठ्यक्रम में भारभित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता 

में भाग लेने वाले एन० सी० सी० ( सी० ) प्रमाण-पत्र ( सेना स्कंध ) 
प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा : -- 

यह दिखाने के लिये कि उनके पास एन० सी० सी० सी० प्रमाण 
पर ( सेमा स्कंध ) है अथवा वह एन० सी० सी० सी० प्रमाण-पक्ष ( सेना 
स्कंध) परीक्षा में प्रवेश ले रहा है प्रवेश से पुका है, इस भागय के 
प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । 

9. शुल्क की वापसी : - - माषेवन के साथ भायोग को अवा किया 
गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को 
छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और मबह किसी दूसरी परीक्षा 
या चयन के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है : --- 

(i ) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है , पर जिसको 
मआयोग में परीक्षा में बैठने नहीं दिया , उसको २० 15. 00 ( अनुसूचित 
जातियाँ अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में ह० 4. 00 ) 
बापम कर दिया जाएगा । परन्तु यदि कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त 
होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार ग्रिी परीक्षा में 
अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित 
तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिये शुल्क की वापसी 
मंजूर महीं की जाएगी । 

(ii ) जो उम्मीदवार मई, 1979 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 
में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किमी पाइयक्रम 
के लिये उसका नाम अनमिन हुआ हो तो उनके मामले में 60 28. 00 
( अनमूचित जानियों अनमूचित जन जानियों के मामले में क . रु . 1 . 00 ) 
का पल्क वापम किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि नवम्बर , 1979 
की मम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी रह कराने 
भौर शुल्क वापस पाने के लिये उस उम्मीदवार का अनुरोध भायोग 
के कार्यालय में 31 मार्च, 1980 को या उससे पहले पहुंच पाए । 


10. भावेदन प्राप्ति की सूधमा :- - इम परीक्षा के लिये निर्धारित 
फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी आएगी । अगर 
किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के 
भावेदन पहुंचने की अंतिम तारीख से एक महीने के अन्दर म मिले तो 
उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिये तत्काल आयोग से संपर्क करना पाहिए । 
___ 11 भावेदन का परिणाम : - - अगर किसी उम्मीदवार को अपने 
आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक 
महीने पहले तक आयोग से प्राप्त म हुई तो उसे परिणाम की जानकारी 
के लिये आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का 
पालम नहीं हुधा तो , उम्मीदवार अपने मामले में विचार किये जाने के 
अधिकार से वंचित हो जाएगा । 

12. परीक्षा में प्रवेश : - किसी उम्मीदवार की पावता या मपावता 
के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय मंतिम होगा । आयोग से 
प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

13. कवाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई : - - उम्मीद 
पारों को चेतावनी दी जाती है कि ये भावेदन-पत्र भरते समय कोई गलत 
विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उम्मीदवारों 
को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेस 
या उसकी अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रसि में किसी भी हालत में पे किसी 
तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-सवल न करें और न ही 
फेर बदल किये गये गये हुए प्रलेख को में प्रस्तुत करें । अगर इस प्रकार 
के वो अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतियों में 
फोई मयि या मसंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करना चाहिए । 
___ को उम्मीदवार प्रायोग द्वारा निम्नांकित कदापार का दोषी पोषित 
होता है या हो चुका है -- 

(i ) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना%B 


ति 


( ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना ; या 
( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करामा ; या 
( iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किये गये प्रलेख प्रस्तुत करना ; 


या 


( v ) पर या असत्य वस्तष्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को 

छिपा कर रखना ; या 
( vi ) परीक्षा के लिये अपनी उम्मीवारीक संबंधों में किसी 

अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना ; या 
( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों ; या 
( viii) उत्तर पुस्तिका ( मों ) पर प्रसंगत पातें लिखी हों जो 

अश्लील भाषा या मभन्न प्राशय की हों ; या । 
(ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुव्यवहार किया हो ; या 
( x ) परीक्षा चलाने के लिये प्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुं . 

पाई हो , या 
( xi ) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी माघार की 

पोर प्रवृत्त होना या मायोग को उत्तेजित कराना । 
वह अपने को दंड - अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्स : - - 
( क ) वह जिम परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिये प्रायोग द्वारा 

अयोग्य ठहराया जा सकता है ; अथवा 
( स ) (i) प्रायोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए । 
(ii ) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिये 

स्थायी रूप से या कुछ निविष्ट अवधि के लिये अप 
बजित किया जा सकता है ; मौर 


भाग 


-- 


1 ] 
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( ग ) अगर वह पहले से सरकारी मौकरी में हो तो उचित नियमा 
बली के प्रमुसार प्रमुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा । 

14. मूल प्रमाण-पत्र--- प्रस्तुतीकरण : - - जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा 
के परिणाम के माधार पर साक्षात्कार के लिये योग्यता प्राप्त करते 
उनको, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी प्राय , शैक्षिक 
योग्यता मावि के समर्थन में मूल प्रमाण -पत्र प्रायोग को प्रस्तुत करने को 
कहा जाएगा । लिखित परीक्षा के परिणाम संभवत : जनवरी, 1980 
में घोषित किया जा सकता है । 

15. पावेदन के संबंध में पत्र व्यवहार : प्रावेदन के संबंध में सभी 
पत व्यवहार, सचिव , संघ लोक सेवा पायोग , धौलपुर हाउस , नई विल्ली 
110011 के पते पर करना चाहिए पोर उममें निम्नांकित विवरण 
पवण्य होना चाहिए : --- 

( 1 ) परीक्षा का नाम । 
( 2 ) परीक्षा का वर्ष भोर महीना । 
( 3 ) रोल नम्बर , या जन्म की तारीख ( मगर रोल मम्बर नहीं । 

मिला हो ) । 
( 4) उम्मीदवार का माम ( पूरा पौर साफ लिखा हुमा ) । 

( 5 ) पत्र व्यवहार का पता, जैसा प्रावेदन -पत्र में दिया है । 
ध्यान दें : ---जिन पात्रों के साथ ऊपर का ब्योरा नहीं होगा , हो सकता है, 

उन पर कोई कार्रवाई न हो । 
16. पते में परिवर्तन : उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर 
मेनी चाहिए कि उसके पावेदन पत्र में दिये पते पर भेजे जाने वाले पक्ष 
पावि मावण्यक होने पर उनके मए पते पर भिजवा दिये जार्य । पते 
में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण 
के साथ पायोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये प्रायोग द्वारा मनुशंसित 
उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिये पावेदन करने के बाद मपमा पता 
बदल लिया हो तो उम्हे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित 
हो जाते ही अपना नया पता सत्काल सेना मुख्यालय , ए . जी . पाच 
रिटिंग , 6 ( एम० पी० ) ( ६ ) ( ii ) बेस्ट म्लाक 3, विंग 1, राम 
कृष्णपुरम् , मई दिल्ली - 110022 को सूचित कर देना चाहिए । जो 
सम्मीदवार इन मादेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा भयन बोर के 
सामात्कार के लिये सम्मन पन्न न मिलने पर अपने मामले में विचार 
किए जाने के दावे से वचित हो जायेगा । 

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा पूरा ध्यान देते । 
फिर भी इस संबंध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते । 

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीववारों को साक्षात्कार के संबंध 
में पूछताछ : जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर के साक्षात्कार 
के लिये अनुशंसित है, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ 
पौर अनुरोष सीधे सेना मुख्यालय , ए० पी० पांच रिकूटिंग , 6 ( एस . 
पी० ) ( 1 ) ( ii ) वेस्ट ब्लाक 3, विग 1, रामकृष्णपुरम , ना विल्ली 
110022 के पते पर लिखने चाहिए । 

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये भेजे गये सम्मन-पल द्वारा सूचित 
की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के सममा साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट 
करनी है । साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्पर मनुरोध पर केवल 
पवार्थ परिस्थितियों में पौर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही 
विचार किया जाएगा जिसके लिये निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय 


( ५ ) एक जोड़ी, पी० टी० के सफर जूते मोर दो ओरे सफेद मौजे । 
( 1 ) पैटों पोर कमीजो के दो गोष । 
( ) फाउटेन पेन, स्याही पौर पेंसिल । 
( ७ ) घूस पालिश पौर सफेद को । 
( न ) एक मछरदानी । 

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीद 
बारों का साक्षात्कार, मंतिम परिणाम की घोषणा मोर अंतिम रूप से 
योग्य पाए गए उम्मीदवारों का , प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में , प्रवेश : - - 
___ संघ लोक सेवा प्रायोग, लिखित परीक्षा में प्रायोग के निर्णय पर 
निर्धारित न्यूनतम पहेक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची 
तैयार करेगा । ये उम्मीदवार उन सभी प्रविष्टियों के लिये जिन के लिये उन्होंने 
महता प्राप्त की है बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षामों के लिये सेवा चयन बोर्ड के 
सामने हाजिर होंगे । 
____ जो उम्मीदवार माई० एम० ए० (जी० १० ) कोस/ मोर या नेवी 
( एस . ई. ) कोर्स की लिखित परीक्षा में अहंता प्राप्त करते है, चाहे वे 
एस० एस० सी० ( एन० टी० ) कोर्स के लिये प्रहंता प्राप्त करें या नहीं , 
उनको मार्च/ अप्रैल , 1980 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये 
मेषा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस० एस० सी० ( एल० टी० ) 
कोर्स के लिये महंता प्राप्त करते हैं , उनको जून जुलाई , 1980 
सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा जाएगा । 

उम्मीववार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही 
जोखिम पर यहां के परीक्षणों में शामिल होंगे पीर सेवा चयन बोर्ड में 
उमका जो परीक्षण होता है उसके दोरान या उसके फलस्वरूप प्रगर 
उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिये सरकार की भोर से कोई 
क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी 
व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो । उम्मीर 
पारों को आवेदन -पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस भाशय के एक प्रमाण 
पन पर हस्ताक्षर करने होंगे । 

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i ) लिखित परीक्षा सथा ( ii ) 
सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग - अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त 
करने होंगे जो कि प्रायोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुमार , निश्चित किये 
जाएंगे । लिखित परीक्षा तपा से० प . बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल 
पंको के माधार पर उम्मीदवारों को योग्यता -क्रम में रखा जाएगा । प्रलग , 
अलग उम्मीववारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में मौर किस प्रकार 
सूचित किये जाएं , इस बात का निर्णय आयोग अपने पाप करेगा मोर 
परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना प्रकादमी , मौसेना 
पकादमी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला में , जैसी स्थिति हो , प्रवेश का 
कोई अधिकार नहीं मिलेगा । अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और मम्य 
सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिम्तियो की संख्या को 
दृष्टि में रखते : ए योग्यता के कम से किया जाएगा । 

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रनहंनाए : जो उम्मीदवार 
राष्ट्रीय रक्षा प्रफादमी , भारतीय सेना मकादमी , वायुसेना उड्यन महा 
विद्यालय , नौसेना प्रकाश्मी, कोचीन मोर अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मद्रास 
में पहले प्रवेश पा चुके हैं, पर अनुशासनिक प्राधार पर वहां से निकाल 
दिये गये है, उनको भारतीय सेना प्रभावमी , मौसेना प्रकाश्मी या पल . 
सेना में प्रल्पकालिक सेवा कमीशम में प्रवेश देने की बात पर विचार 
नहीं किया जाएगा । 

जिन उम्मीदवारों को एक मधिकारी में अपेक्षित लक्षणों में प्रभाव 
के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी में वापस लिया गया हो उनको 
भारतीय सेना प्रकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
___ जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैरेट्स के रूप में पहले 
चुन लिया गया हो , पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के 
प्रभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमो या नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों 
से पापस लिया गया हो, वे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पास नहीं होंगे । 


होगा । 


विभिन्न सेवा चयन केन्द्रों पर सेवा चयन बोरो समक्षा साक्षात्कार 
हेतु बुलाए गए उम्मीदवार अपने साष निम्नलिखित वस्तुएं लाएंगे : 

( क ) सफेद कमीज में पासपोर्ट प्राकार के फोटो की 6 प्रतियो । 
( ख ) बिस्तर और कम्बल ( मौसम के अनुसार ) 
( ग ) सफेद कमीजों मोर हाफ पैटों के पो जोये । 
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भारत का राजपत्र, जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1900 ) 


[ भाग Intण्ड 


1 


सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1978 से इस परीक्षा को योजना 
में सम्मिलित सभी प्रश्न -पत्रों के लिये वस्तुपरक प्रश्न के लागू किये 
जाने पर इस परीक्षा के लिये नियमावली पौर प्रश्न- पत्रों सहित पुस्तिका 
का मुद्रण बन्द कर दिया गया है । किन्तु जिन पुस्तिकामों में नियमामली 
सपा नवम्बर, 1977 में सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा तक पिछली 
परीमाभों के प्रश्न -पत्रों का म्यौरा सम्मिलित है, उनकी विक्री प्रकाशन 
नियंत्रक, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110064 के वारा की जाती है और उ 
वहाँ से मेल मार अथवा मकर भुगतान द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता 
है । उन्हें ( i) किताव महल , रिजोली सिनेमा के सामने एम्पोरियम बिलिंग 
सी लाक , बाबा बागसिंह मार्ग , नई दिल्ली- 110001, ( ii ) प्रकाशन 
शासा का विक्री काउंटर, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001, पौर 
( iii ) गवर्नमेंट माफ इण्डिया बुक रिपो , 8-के . एस . रोड, फलफत्ता 
700001 से भी नकद पैसा देकर परीदा जा सकता है । ये पुस्तिकाएं 
विभिन्न मुफ्फस्सिल मगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से प्राप्त 
की जा सकती है । 

मार० एस० महलुवालिया, 

उप -सचिर 


जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लमणों के प्रभाव के 
कारण भारतीय सेना अकादमी , अधिकारी प्रशिक्षणशाला, एन० सी० सी० 
तपा स्नातक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो , उनके बारे में पल सेना 
में मल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा । 

जिन उम्मीदवारों, को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के प्रभाव 
के कारण , एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस लिया 
गया हो , उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश महीं दिया जाएगा । 

20. भारतीय सेना अफावमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के 
समय विवाह पर प्रतिबन्ध : मारतीय सेना प्रकादमी और नौ सेना मकावमी 
के पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को इस बात का पचन देना है कि जब तक 
उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे । 
जो उम्मीदवार अपने पावेवन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, 
उसको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं आएगा, पाहे वह इस परीक्षा में या 
मगली किसी परीक्षा म भले ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षण 
फाल में शादी कर लेगा , उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार 
में जो पैसा खर्च किया है , वह सब उससे वसूल किया जाएगा । प्रल्प 
कालिक सेवा कमीशन ( एम० टी० ) के पाठ्यक्रम का कोई भी उम्मीदवार : 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के 

लिये संविवा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति 

-- या पा 
( ब ) जिसने, पहले से जीवित पति -पत्नी होते हुए भी , किसी व्यक्ति 

से शादी की हो या शादी के लिये संविदा कर ली हो । 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश मल्पकालिक सेवा कमीशन की 
प्रवप्ति का पान नहीं होगा । 

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह 
की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिये मोर शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों 
के लिये लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार मनुमोदनीय है और ऐसा 
करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन 
से छूट दे सकती है । 

21. भारतीय सेना प्रकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण 
के समय अन्य प्रतिबन्ध : भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में 
प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशम के लिये विचार 
योग्य महीं होंगे । भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में 
प्रशिक्षण के लिये मंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उमको पौर 
किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी । 

22. बौद्धिक परीक्षण संबंधी सूचना, रमा मंशालय ( मनोवैज्ञानिक 
प्रमुसंधान निदेशालय ) ने “सेवा चयन बोरों में उम्मीदवारों की गौरिक 
परीक्षण उपलब्धियों का मध्ययन ( ए स्टी माफ इंटेलिजेम्स टेस्ट कोस 
माफ कंडीरेट्स एट सविसेज सेलेक्शन बोस) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित 
की है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीववार 
सेवा चयन बो ? के मौखिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित 
हो जाएं । 

यह समल्य पुस्तक प्रकाशन है पोर विक्री के लिये प्रकाशन नियंत्रक , 
सिविल लाइम्स , दिल्ली 110054 के यहां मिल सकती है । पाक द्वारा 
पादेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा उनसे यह सीधे प्राप्त की जा 
मकती है । केवल नकद भुगतान के दारा यह ( i) किताब महल , रिवोली 
सिनेमा के मामने , एम्पोरियम बिरियाग , सी० म्साक , बाबा बड़ग मिह मार्ग , 
नई दिल्ली -110001 ( ii ) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन , 
नई दिल्ली- 110001 के विक्री केन्द्र पर तपा ( iii ) भारत सरकार पुस्त 
कालय 8 के . एस . राम रोड़, कलकत्ता- 700001 पर भी मिल सकती 


परिशिष्ठ 1 
( परीक्षा की योजना , स्तर पौर पाश्य-विवरण ) 
क . परीक्षा की योजना 

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा 
( क ) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा , 
( ब ) उन उम्मीदवारों का पुगि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस 

परिशिष्ट के माग ब के मनुसार ) के लिये साक्षात्कार जिन्हें 
किसी भी एक सर्विसेज सेमेशन सेंटर में साक्षात्कार के लिये 

बुलाया जाये । 
2. लिखित परीक्षा के विषय , उनके लिये दिया जाने वाला समय 
पौर प्रत्येक विषय के लिये नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :- - 

( क ) - मारतीय सेना मकादमी में प्रवेश के लिये 


विषय 


अषि प्रधिकतम मंक 


2 घंटे 


100 


भनिवार्य : - - 
1. अंग्रेजी 
2. सामान्य ज्ञान 
३. प्रारंभिक गणित 


2 घटे 
2 घंटे 


100 
100 


वैकल्पिक - निम्नलिखित में से कोई एक विषय 


विषय 


को संख्या नियत समय अधिकतम मंक 


भौतिकी 
रसायन विज्ञान 
गणित 
वनस्पति विज्ञान 
प्राणि विनाम 
भूविज्ञान 
भूगोल 
मंग्रेजी साहित्य 
भारत का इतिहास 
सामान्य अर्थशास्त्र 
राजनीति विज्ञान 
समाज शास्त्र 
मनोविज्ञान 


01 2 घंटे 
02 2 घंटे 
03 2 घंटे 
04 2 घंटे 
05 2 घंटे 
06 2 घंटे 
07 2 घंटे 
08 2 घंटे 
09 2 घंटे 
10 2 घंटे 
11 2 घंटे 
12 2 घंटे 
13 2 घंटे 


150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
160 


150 


150 


150 


23. जिन पुस्तकामों में नियमावली तथा पिछली परीक्षामों के प्रश्न 
पनों का म्यौरा सम्मिलित होता है उसके बारे में सूचना । 


150 
150 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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- - 


- - 


- - 


- 


( ख ) नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिये 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


विषय 


सकती है, जिसने किसी वैमानिक बिषय का विशेष अध्ययन न किया हो 
प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास मौर भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे 
जिनका उत्तर उम्मीदवारों को , उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना , 
देना चाहिये । 

प्रारम्भिक गणित 


2 घंटे 


अंक गणित 


नियत समय अधिकतम अंक 
- . - . -- - -- - - . - . .... . . . . 
अनिवार्य :-- 
1 . अंग्रेजी 

100 
* 2. सामान्य ज्ञान 

2घंटे 

100 
वकल्पिक 
* 3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी 2 घंटे 

100 
* 4. गणित या मौतिकी 

2घंटे 

150 
- - - - . - 
* जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित मेंगे उन्हें चीये प्रश्न पक्ष में 
भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीवयार प्रारम्भिक मौशिफी लेंगे 
उन्हें बोये प्रश्न-पत्र में गणित विषय लेना होगा । 

( ग ) मधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये 


संख्या पद्धतियां -- घनपूर्ण संख्यायें , पूर्णाक , परिमेय और वास्तविक 
संख्यायें, मुल संक्रियायें -- जोड़, षटाना, गुणन और विभाजन, वर्ग मूल , 
वशमलव भिन्न । 

ऐमिक विधि-~- समय तथा दूरी , समय तथा कार्य प्रतिशतता-साधारण 
तथा चक्रवद्धि म्याज में अमुप्रयोग, लाभ तथा हानि , प्रमुपात पौर समा 
नुपात विचरण । 

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त -विभाजन की कलन विधि , प्रभाज्य भौर 
भाज्य, संख्याय , 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण 
अपवर्त्य पीर गुणन खण / गुणन खंडन प्रमेय / महतम समापवर्तक तथा 
लघुप्सम समापवर्तक , युक्सिड की कलन विधि । 

माधार 10 तक लघुगणक, लघुगणक के नियम, लघुगणकीय सारणियों 
फा प्रयोग । 


- - - - -- - - - 


। - । । 


. 


- 


- 


- 


विषय 


अधिकतम अंक 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- । 


1 . अंग्रेजी 
2. सामान्य ज्ञान 


__ नियत समय 

2 घंट 
2 घंटे 


100 
100 


- - - 


- 


- - - 


- -- 


- 


- - 


- 


पीज गणित 

आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुण म खण्ड । शेय फल प्रमेय, बहुपदों 
का महतम समापवर्तक मोर लघुत्तम समापवर्य । विषत समीकरणों का 
हल , इसके मुलों और गुणाकों के बीच समबन्ध । ( केबल वास्तविक भूल 
पर विचार किया जाए ) । यो प्रज्ञात राशियों में युगपत रैखिक समीकरण - - 
विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल । दो घरों में युगपत रैखिक असिमकाएं 
मौर उनके हल प्रयोगिक प्रपम जिनसे दो घरों में दो युगपत् रैखिक समी 
करण या असमिकाएं बनती है या एक चर में विधात, समीकरण सपा 
उनके इल , समुच्चय भाषा सथा समुच्चय अंकन पति, परिमेय स्पंजक 
सथा सप्रतिबन्ध तत्समक घातांक मियम । 


त्रिकोणमिति : 


लिखित परीक्षा और साक्षात्मकार के लिये जो अधिकतम अंक नियत 
किये गये है वे प्रत्येक विषय के लिये समान होंगे अर्थात भारतीय सेना 
अकादमी , मो सेमा अकादमी और अफसर ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती के लिए 
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये नियत अधिकतम अंक क्रमश : 
450, 450 और 200 होंगे । 

3. समस्त विषयों के प्रश्न -पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे । 
नमूने के प्रश्नों सहित विस्तुत विवरण कृपया परिशिष्ट- V पर 
उम्मीदवारों को सुचनार्थ विवरणिका में देखिये । 

4. प्रश्न-पत्रों में जहाँ भी आवश्यफ होगा केवल तोल और माप को 
मीटरी पति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा । 

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्सर अपने हाथ से लिखने चाहिये 
किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लिखने वाले की 
सहायता सुलभ नहीं की जायेगी । 

6. परिक्षा के एक या सभी विषयों महक प्रकों का निरीण मायोग 
की विवक्षा पर है । 

___ ख. परीक्षा का स्तर और पाट्य विवरण 
स्तर : 

प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्रो का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा , 
प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न-पता का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा 
होगा । 

मन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग यही होगा जिसकी किसी 
भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातफ से अपेक्षा की जा सकती है । 
इनमें से किसी भी विषय में प्रायोमिक परीक्षा नहीं होगी । 

पाट्य थियरण 

अंग्रेजी 
प्रश्न-पक्ष इस प्रकार होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी पौर अंग्रेजी 
के पावों के बोध की परीक्षा ली जा सके । 


ज्या X , कोटिज्या X , स्पर्श रेखा X जब ° < x < 90° । 
ज्या X , कोटिज्या , X , स्पर्श रेखा X का माम क्योंकि x - 0°, 30°, 
45° , 60°, पोर 90° सरल त्रिकोणमितिय तत्समक । 
त्रिकोणमित्तीय सारणियों का प्रयोग । 
ऊंचाइयों और दूरियों के मरल कोश । 


जनन . 


__ रेखा और कोण, समतल और समतल प्राकृति : निम्नलिखित पर 
प्रमेय : - (i ) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण धर्म , (ii ) सतांतर रेखाएं , 
( iii ) फिसी त्रिभुज की भुजाएं , पौर कोण, ( iv ) निमुजों की समागसमता 
( v ) समरूप निभुज , ( vi ) माध्यिकामों मोर शीर्ष लम्बों का संगमन 
( vii ) समतिर चतुर्भुजों, पायत मोर वर्ग के कोणों, भुजानों के विकणों के 
गुण धर्म , ( viii ) वृत पौर उसके गुण धर्म जिसमें , स्पर्श रेखा, तथा ममि 
लम्ब भी शामिल है ( ix ) स्थानिक संपक । 


विस्तार कलन । 


सामान्य ज्ञान 
सामान्य नाम तथा साथ में सममामयिक घटनामों मोर दिन प्रतिदिन 
देखे और अनुभव किये जाने वाले इसी तरह के मामलों के मंशानिक पक्ष 
की जानकारी , जिनकी फिसी एसे शिक्षित व्यक्ति से अपेमा की जा 


बर्गो आयतों , समान्तर चतुर्भुजों , विभुजों और पतों असफल । उन 
आकृतियों के मेन फल जो इन आकृतियों में विमाजित की जा सकती है । 
( शेवयही ) धनामों का पृष्ठीय क्षेत्र फल तपा आयतम/ लम्ब वृत्तीय शंकुमो 
और बैलनों का पापर्व -पृष्ठ तथा आयतन /गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 
मायतम । 
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- 


- - 


- 


- 


सांख्यिकी : 

सांख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन । आलेखीनिरूपण-बारम्बारता 
बहुभुज आयस घिन लाका चार्ट पाई चाटं आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के 
माप रेखामों के बीच कोण । । 

प्रारम्भिक भौतिकी 
( क ) विस्तार कलन : -- मापन के मात्रक , मी० जी० एस० और 
एम० के० एस० मात्रफ । मावेश और संदिश । बल और वेग का संयोजन 
तथा मियोजन । एक समानत्वरण । एक समानत्वरण के अधीन ऋजु 
रेखीय गति । ग्यटन के गति नियम । बल की संकल्पना । बल के मात्रक । 
मात्रा और भार । 

( स ) पिंड का बल विज्ञान : - गुमस्त्र के अधीन समानाम्तरण मल । 
गुरुत्व केन्द्र साम्यवस्था/ साधारण मशीन वेग अनुपात मानत समतल/पेंच 
पौर गियर सहित विभिग्न साधारण मशीनें/ घर्षण , घर्षणकोण , घर्षण गुणांक 
कार्य, शक्ति, पौर ऊर्जास्थितिज और गतिज ऊर्जा । 

( ग ) तरल गुणधर्म : -~-वाष पोर प्रणाद/पास्कल का नियम । मार्क 
मिडीज का नियम । घनत्व पौर विशिष्ट गुरुत्व पिंडों और द्रव्यों के 
विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिये प्रार्किमिडीज के नियम का 
अनुपयोग । प्लपन का नियम के गैस द्वारा प्रयोग में लाये गये दाय का मापन । 
पायल मियम/ वायु पम्प । 

(म ) ताप - पिठों का रेस्त्रिक विस्तार और द्रव्यों का पनाकार विस्तार 
प्रव्यों का वास्तविक तथा प्राभासी विस्तार । ट्रघास, नियम परमशुन्य 
यायल और चार्ल्स नियम, पिसों और द्रव्यों का विशिष्ट ताप, कलो- रीमिति 
ताप का संचरण , घासुत्रों की ताप सवाह्नता । स्थिति परिवर्तन । संलयन 
पौर वाष्पा की गुप्त ऊष्मा । एस० वी० पी० नमी ( आर्द्रता प्रोसाफ 
पौर प्रापेक्षिक आर्द्रता । 

( क ) प्रकाश : -- ऋजरेखीय संचरण । परावर्तन के नियम । गोलीय 
दर्पण , अपवर्तन , अपवर्तन के नियम, लैन्स , प्रकाणिक यंत्र कैमग , प्रक्षेपित , 
पारापार चित्रदर्शी दूरबीन, मुक्ष्मदर्शी, पाइनीक्युलर तथा परिदर्शी । पिज्म , 
कीर्ण के माध्यम से अपवर्तन । 

( च ) ध्वनि : ---5वनि संचरण, ध्वनि परावर्तन , अनुनाद । ध्वनि मामों 
फोन का प्रभिलेखन । 

( छ ) चुम्बकत्व तथा विद्युत. --- चुम्बकरब के नियम, घुम्बकीय , क्षेत्र । 
चुम्बकीय बल रेखायें , पार्थिक खुम्बकस्व । चालक और रोधी । प्रोमनियम , 
पी० बी० प्रतिरोधक विद्युत् चुम्बकीय बल , श्रेणी पार्श्व में प्रतिरोधक । 
विभवमापी विद्युत चुम्बकीय बल की तुलना । विद्युत धारा का चुम्बकीय 
प्रभाव चुम्बकीय क्षेत्र में संवाहकता । फ़लेमिंग का बाम हस्तनियम । मापक 
यंव - धारामापी ऐमीटर , बोल्ट मीटर, वाटमीटर , विद्युत धारा का 
रासायनिक प्रभाव, विद्युत् , लेपन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे नियम , 
पेसिक ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र । 


3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान 
____ तापमान और उसका मापन ; तापीय प्रसार , गसों में समतापी तथा मनोष्म 
परिवर्सन । विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा पालकता ; प्रम्य के प्रगति 
सिति के तत्व ; बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध, बाडरवाल 
का अवस्था ममीकरण, जूल थाम्पसन प्रभाव , गैसों का द्रवण ; ऊष्मा इंजन ; 
कार्नोट -प्रमेय , ऊष्मागति-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग । 
कृष्णिमा विकिरण । 
4 . प्रकाश 

ज्यामितीय प्रकाशिकी । प्रकाश का वेग, ससमल पौर गोलीय पृष्ठों 
पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन । प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में गोलीय मोर 
पणिक दोष और उनका निवारण । नेत्र और अन्य प्रकाशिफ यंत्र । प्रकाश 
फा तरंग सिद्धान्त, व्यतिकरण । 
5. विद्युत् और चुम्बकत्व 

विधुत- क्षेत्र के कारण ऊर्जा, ज्य के पैयुत पोर चुम्बकीय गुण धर्म , 
हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृति ; विद्युत धारा से उत्पन 
चुम्बकीय क्षेत्र ; मूविंग मग्नेट एण्ड मूविंग फ्यायस गैलवेनोमीटर ; धारा पोर 
प्रतिरोध का मापन ; रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के गुण धर्म और उनका 
निर्धारण ; ताप-विद्युत प्रभाव , विद्युत चुम्बकीय प्रेरण , प्रत्यावर्ती घारामों 
का उत्पादन । ट्रांसफार्मर और मोटर; इलेक्ट्रानिक बाल्व पौर उनके सरस 
मनुप्रयोग । 
6. माधुनिक भौतिकी 

बोर के परमाणु सिद्धान्त के तत्व, इलैक्ट्रास , गैसों द्वारा विद्युत् का 
विमर्जन , मथोडरे । रेडियोएक्टिवता, कृत्रिम रेडियो ऐक्टिवता, भाइ 
सोरोप, विखंडण और संलयन की प्रारम्मिक धारणा । 

रसायन विज्ञान ( कोर 02 ) 
1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान : 

तत्वों का इलैक्ट्रानिक , विन्यास, प्राफ़वाऊ सिद्धान्त, तत्वों का प्रापी 
वर्गीकरण । परमाणु क्रमांक । संक्रमण तत्व और उनके लमण । 

परमाणु और प्रायमिक त्रिज्याएं, प्रायनन विभव । इलैक्ट्रान बंधुता 
पौर विद्युत ऋणात्मकता । 

प्रकृतिक प्रौर कृत्रिम विषटनामिकता । माभिकीय विखण्डन पौर 
संलयन । 

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्म और पाई मन्ध के बारे में 
प्रारम्भिक विचार, सहसमोजो प्रायन्ध की संकरण पौर दिशिफ प्रकृति । 

पारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त । उभयनिष्ठ धातुकर्मीय तथा 
विष्लेषीय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों का इलैक्ट्रानिक विम्यास । 

प्राक्सीकरण स्थितियां और प्राक्सीकरण संख्या । सामान्य उपचायक 
सपा अपचायक भास्कीकारक । मानिक समीकरण । 

ल्यूइस और ब्रम्सटेव के अम्ल भार सिद्धांत । 

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान प्रौर उनके पामिश्र जिनकी विशेष 
रूप से प्रावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण के 
सिमान्त । महत्वपूर्ण तरणों का नियोजन ( मौर धातुकी ) । 


भौतिकी ( कोड 01 ) 
1. पदार्थ के सामान्य गुण और यानिकी 
__ युनिटें और विभाएं , स्केलर और वैक्टर , मात्रायें, महत्व, मापूर्ण, 
कार्य ऊर्जा और संवेग । यानिकी के मूल नियम, पूर्णी गति ; गुरुत्वाकर्षण । 
सरल पावतं गति , सरल और असलर लोलक, प्रत्यास्थता ; प्रष्ठ तनाव , 
जव को श्यामता, रोटरी पम्प । 
2 ध्वनि 

पपवित , प्रणोदित प्रौर मुक्त कम्पन, तरंग - गति , सप्लर प्रभाव , 
पनि सरंग वेग, किसी गैम में अनि के वेग पर दाव , तापमान और माता 
का प्रभाव, डोरियों, झिल्लियों और गैस स्तम्भों का पम्पन , अनुवाद, विस्पंद , 
स्थिर तरंगें । यान का मायत्ति धेग तथा तीव्रता । पराश्रव्य के मूल 
बस्व । सामोफोन, टाफीज और माउड स्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धांत । 


हाइड्रोजन परप्राक्साईड की संरचमा , साईयोरेन , ऐलूमिनियम क्लो 
राार तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस क्लोरीन मोर गन्धक के महत्वपूर्ण माक्सी 
ऐसिड । 

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायम । 
अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिवान्त । 

सोडियम कानिट सोडियम हाईड्रोक्साइड, प्रमोनिया , नाइट्रिक 
अम्ल , गन्धकीय अम्ल , सीमेंट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की 
सप रेखा । 
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उत्प्रेरण : समांग और विषमांग उत्प्रेरण । विपाकतन वर्धक । 
प्रकाश रसायन : प्रकाश रमायन के नियम । सरत संख्यात्मक । 

गणित : (कोर : 03) 
1 बीजगणित : 


समुच्चयों का बीजगणिन , मंबंध और फ़लन , फलन का प्रनिलोभ , संयुक्त 
फलन, तुल्यता गंबंध ; परिमेयमूचकांक के लिये द-मौययर का प्रमेय और उसका 
मरल अनुप्रयोग । 
___ 2 मैट्रिसेम : मैट्रिमेम की बीमनिया, मार्गणक मागणिकों के माल 
गुण , सारणिकों के गुणनफल, सलखंडन- प्रान्यूट ; मैट्रिमेमों का प्रतिलोभन 
मैट्रिक्स की जाति । रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिये मैटिममों का 
अनुप्रयोग ( तीन अज्ञात संख्यानों में ) । 


3 विश्लेषिक ज्यामिति : 


_ विविम की विश्लेषिक ज्यामिमि : मरल रेखाएं, सरल रेखाओं को 
जोड़ी, बृप्त निकाय, परिक्लय दीर्घन अनिपरिकल्य ( मुख्य अंशी के संदर्भ 
में ) । द्वितीय अंश ममीकरण का मानक रूप में लघु करण । स्पर्शरेखाएं 

और अभिअंश । 
त्रिविम भी विपन्लेषिक ज्यामिति : 

ममनल , मीधी रेखाएं और गोलक ( केवल कार्तीय निर्देशांक ) । 
1 कलन ( केलकुलस ) और विभिन्न समीकरण : 


2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 

सहसंयोजी पायधन, की आधुनिक सफल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन 
प्रेरणिक , मेसोनरी मौर अति संयुग्मन प्रभाव । अनुवाद और कार्यनिक ) 
रसायन में उममा अनुप्रयोग । नियोजन स्थिगक । (डिसो सिएशन क्रांस्टेट पर 
संरचना का प्रभाव । 

गल्केत, ऐल्कीन और ऐल्कापन । कार्यनिफ मिश्रण के स्रोत के रूप 
में पेट्रोलियम । एलिफेटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न । ऐल्कोहल ऐल्डी हाइड्स 
कीटोन , अम्ल , हैलाइड, एस्टर्स, ईथर, अम्ल ऐनीड्राइस, फ्लोरोइड और अमिष्ट । 
एक्क्षारकी हाईड्रामसीकीटनी और ऐमीनो अम्ल । काबंधात्विक मिश्रण और 
एसीटोएसिटिक एस्टर । टाटरिक सिट्रिक मैलेइक और फूमैरिक अम्ल । 
फार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया । ग्लूकोस , फल शर्करा और 
इस शर्फरा । 

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय प्रौर ज्यामित्तीय समाम्यवता । संरूपण 
की संकल्पना । 

मन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन, टालूईन, जाइलीन, फीमाल, हैलाइट, 
माइट्रो और एमीमो मिश्रण । बेन्जाइफ सलिसिक , सिनेमिक , मडेलिक और 
सिरुफोनिक अम्ल, एरोमेटिक ऐल्डिहाइस और कीटोन । डाइजो, एजो और 
धापोजो मिश्रण, ऐरामेटिक , प्रतिस्थापन । मेपथलीन, पिरिडीन और 
क्यूमोलिन 
3 भौतिक रसायन 

प्रसों पीर गैस नियमों का गतिक मिवान्त । मैक्सल का बैग वितरण 
नियम । बानसेरवाल का समीकरण । संगत अवस्थानों का नियम । गसों का 
ब्रावण । गैसों की विशेष ऊष्मा । सी० पी० सी० पी० का अनुपात । 

ऊष्मागतिकी : 

ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी पोर खोष्म प्रसार /पूर्ण 
ऊपमा । ऊष्मा धारिता । ऊष्मरसायन अभिक्रिया । ऊष्मा ; विरचन , विलयन 
पौर वहन । पाबन्ध ऊर्जा की गणना । किरखोफ समीकरण । 

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड । ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम 
एन्ट्रापी । मुक्त कर्णा । रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड । 

घोल ---पारासरण पाव , बाष्प दाव का कम करना , वामहिमांक 
पवनयन , क्वथनांक बढ़ाना । पोल में मनभार निश्चित करना । विलयों 
का संगणन पौर वियोजन । 

रासायनिक सन्तुलन । द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और मांगी 
तपा विषमांगी सन्तुलन । ला -शातलिए नियम । रामायनिक सन्तुलन पर 
साप का प्रभाव । 

विद्युत रसायन : फेरारे विद्यत् अपघटन नियम ; वियुत् अपषटन 
की पालकता ; तुयाफी चालकता पौर तनुता में उसका परिवर्तन , अल्प 
विलय लषणों की पिलयता ; विद्युत् प्रपषटनी षियोजन । पोस्टबाल्ड तत्ता 
नियम , प्रबल , विद्युत अपघटकी की मसंगति , विलयता , गुणनफल , अम्लों 
मौर कारफों की प्रमलता, लवणों का जल अपघटन ; हाइड्रोजन प्रायन 
की साद्रता , उमय प्रतिरोध क्रिया ( बफरक्रिया ) सूचफ मिति । 

उत्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन मौर कलोमेल इलक्ट्रोड और रेडाक्स 
विभव । सान्द्रता सेल । पी० एच० का निर्धारण । अभिगमनाक पानी फा 
प्रायनी गुणनफल । विषय भूवक मनमापन । 

रासायनिक बलगतिविज्ञान । अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि । 
प्रयम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया । तापमाम 
अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , अपक्रान्तिकता सापांक और मक्रियण 
ऊर्जा । अभिक्रिया दरों पर संघट्ट सिद्धांत । सक्रियित संकुल सिडाम्त । 

प्रावस्था नियम : इसकी शाम्बावलियों की व्याख्या । एक और दो 
पटक तम्न का अनप्रयोग । बितरण नियम । 

कोलाइर : फोलाइसी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गी. 
करण, कालाइ के विरचन मौर गुणों को सामान्य रीति । स्कन्दन रक्षक 
क्रिया और स्वाँक । अधिशोषण । 


अवकल गणित : सीमान्न की संकल्पना , यास्तविक चर फ़लन का सांसरव 
और प्रवकलनियता , मानक फलन का अवकलन , उत्तरोत्तर प्रवकलन । 
रोल का प्रमेय । मध्यामान प्रमेयः मयनारिन और टेलर सीरिज ( प्रमाण ) 
पावश्यक नहीं है ) और उनका अनुप्रयोग ; परिमेय सूचकांकों के लिए 
द्विपक्षप्रमरण चरघाताकी प्रमरण , लघुगणकीय त्रिकोण -वित्तीय और प्रति 
परकालयिक फलन । निर्धारित रूप । एकल चर फलन का उचितष्ट और 
अल्पिष्ट , स्पर्शरेखा अभिलम्ब , प्रध.,स्पर्णी, अघौलम्ब , अनन्तस्पर्शी, वत्रता 
( केवन कार्तीय निर्देशांक ) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । एनक्लेप प्रांशिक 
अवकलन । ममागी फलनों से संबंधित बायलर प्रमय । 

ममाकलन गणित - - समाकलन की मानक प्रणामी । मतत फलन के निश्चित 
ममाकलन की रीमान --- परिभा । । ममावलन गणित के मूल सिमान्त । 
परिणोधन , क्षेत्रफलम, प्रायनन और परिक्रमण घनाकृति का पाटीय क्षेत्रफल । 
गंख्यात्मक समाकलन के बारे में गिम्गमन का नियम । 

प्रवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानफ अयकल समीकरण का हल 
निकालना । नियम गणांक के माथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रसिक 
मगीकरण का हल निकालना । द्धि और भय की समस्याओं का सरल 
अनुप्रयोग, सग्ल हारमोनिक सपान्तरण । माधारण पेन्टुलम और समदिश । 
5 यांत्रिक ( वेस्टर पति का उपयोग किया जा सकता है ) । 


स्थिति विज्ञान - -- ममतलीच नया संगामी पलों की सम्यावस्था की 
स्थिनि । साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र । स्थनिक घर्षण, साम्याघर्षण और 
सीमान्त घर्षण । धापण कोण । रूक्ष आनन ममनल पर के कण की गाम्यावस्था । 
कगित कार्य ( दो आयामों में ) । 

गति विज्ञान : - [ द्ध गनि विज्ञान - - कण का वरण , बेग , चाल और 
पिस्थापन , प्रापेक्षित , अंग । निरन्तर स्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की 
गति । न्यूटन गति मंबंधी सिद्धान्त । सकेन्द्र लाक्षा । सरल प्रबदा गमि । 
(निर्वाना म ) गम्वास्था में गनि । ग्रावेग कार्य और ऊर्जा रैखिक सवेग 
और उर्जा के मंरक्षण । समान वल गनि । 

6 मांख्यिकी - - प्रायिकता -- प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यकीय 
परिभाषी , मंचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिफलन , योग एवं गणन 
प्रथम, मानिसंध प्रायिकता । यादछिक चर (वियियन और अविरल ) , घनत्व 
पलन , गणितीय प्रत्याशा । 
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10 वनस्पति विज्ञान का इतिहास - वनसानि विज्ञान संबंधी विज्ञान 
के विकास की गामान्य जानकारी । 


मानक वितरण : विपद वितरण, परिभाषा, माध्य और प्रगरण , 
वैषम्य सीमान्त रूप मग्न अनुप्रयोग । प्वामों वितरण परिभाषा मध्य पोर 
प्रमरण , योग्यता , उपलब्ध आंकड़ों में प्यामों बटन का ममंजन । मामान्य 
वितरण , सरल ममानुपान और मरन अनुप्रयोग , उपानब्ध अांकड़ों में सामान्य 
में प्रसामान्य बंटन का ममंजन । 

द्विधर वितरण :----मह संबंध , दो बगे का रैखिक समा श्रयण, सीधा 
रेखा का समंजन, परवलयिक और चलघानांकी, यक्र , सह मंबंधित गणांक के 


प्राणि विज्ञान : ( कोड 05 ) 
प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण विभिन्न वर्गोंमें विशिष्ट लक्षण 
रज्जू रहित ( नान कार्टेट ) किस्म के : गणियों की बनावट , पादत और 
जीवन वन : 

अमीवा , मलेरिया -- परजीबी । स्पंज , हाड़ा, लिवरफ्लू , फीता , भूमि ; 
गोल कृमि ; केंचुआ ; जोंक तिलपट्टा। ; गृह मन्त्री ; बिट; नाजे पानी का 
मसाल , साम घोंघा प्रौर स्टार-फिश ( फेवल बाह्य लक्षण ) । 


गुण । 


मरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का मरन परीक्षण याद 
भिक प्रतिवणं सांख्यिकी , प्रप्तिदर्शी बंटन और मानक टि । मध्य मदों 
के अन्दर की अर्धवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी०, मी० एच० प्राई 
( CHi12 ) और एफ० का मरल वितरण । 

टिप्पणी : उम्मीदवारों को दो विषयों -~-सं० 5 यांत्रिकी और मं० 6 
मांख्यिकी में में मिमी एक विषय पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का विकल्प 
होगा । 

वनस्पति विज्ञान ( कोड 04 ) 
1 . यनस्पति जगत का गवेक्षण -- प्राणियों और पौधों में अन्तर :-- -- 
जीवित जीव की विशेषताएं : एक कोशिक और बहु कोशिक जीव : वाइरम 
वनस्पति जगत के विभाजन का अाधार । 

2 प्राकृति विज्ञान :---( i) एक कोशिका पौधे- - कोशिका, इसकी 
संरचना और अन्तर्वस्तु कोशिकानों का विभाजन और संवर्धन । 

(ii ) महकोशिक पौधे-- - प्रसंवहनी और संवहनी पौधों के कार्य में 
भेद : संघहनी पौधों का बाह्य और आंतरिक आकृति विज्ञान । 

3 जीवन यूप्त : इन पादप वर्गों के प्रत्येक वर्ष के कम से कम 
सो घा जीवनवृत्त - - चक्टीरिया , नीग्न रहिन बाल वर्ग ( साइनोफाइसी ) 
लोरोफादमी : भरा वाल वर्ग , कियाफालाल शयाल वर्ग ( रोडोफाइसी ) . 
पाकमामाइगिटीज , एस्कोमाइसिटीज , बेमिषियमी , कवक , लिवरबर्ट 
मासेम ; टेरिडोफाइटीज , जिम्नोस्पर्म और ऐन्जियोस्पर्म । 

बगिकी - --वर्गीकरण के नियम , ऐन्जियोस्पर्म के वर्गीकरण की मख्य 
पद्धतियाँ : 

निम्नलिखित कुलों के विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व :-- - 

ग्रामिनि सिटामिन , पामेसी, लिलिएही , आफिडमी, मोरेसी , लोरेन्येसी : 
ममोलिएसी , लारेसी ; ऋमिफेरी; लगयमिनोमी , मटेंमी ; मोलिएसी ; यफो 
नियासी; एनाफाटिएसी, माववेमी ; एसोमाइनेसी ; एक्कलीपि मी ; ट्रिप्टो 
कारमसी ; मर्टसी, प्राग्बेलीफेरी ; तुलसीकल ( लेयिएटी ), सीलेनेमी : 
एबिएमी कुकरबिटेशिासी ; बक्मिी और फम्पोजिटी । 

5 पादप शरीर क्रियाविज्ञान - - स्वपोषण, परपोषन , जल और पोषक 
तत्वों का अन्तग्रहण, वाष्पोत्सर्जन , प्रकाश संश्लेषण ; खनिज पोषण ; श्यगन , 
वति , जनन , पादप प्राणि संमंध , महजीयन, परजीवित , इन्जाइम ; आमिमाम हारमोन 
दीप्तिकालिता । 

6 पाश्म रोग विज्ञान ---पौधों की बीमारियों के कारण और उनके 
विचार ; रोग जांच, वायरस , हीनत , जन्म रोग ; प्रतिरोध । 

7 पादप परिस्थिति विज्ञान - विशेष रूप से भारतीय पेड़-पौधों और 
भारत के यनस्पति क्षेत्रों के संदर्भ में परिस्थिति विज्ञान और पादप भगोल 
से संबंधित प्राधार भत तत्व । 

8 मामान्य जीव विज्ञान- - कोशिका - - विज्ञान , प्रान्वंणिक विज्ञान 
पादप प्रजनन मण्नेलवाव , मकरध्रोज , उत्परिवर्तन, विकास । 

____ 9 प्राथिक वनस्पति विज्ञान - - पौधों का विशेषतः अनाजों , दालों, फलों 
चीनी, स्टाचं, तिलहनों , ममालों पेय पदार्थो, रेशों लकड़ियों, रबर, प्रोषधियों 
और पप्पशील तेलों प्रावि यनस्पति उत्पादों से संबंधित पुष्प पादपों का 
मानव कल्याण के लिए लाभकारी उपयोग । 


कीटों का आर्थिक महन्थ । निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और 
जीयन वृत्त :- - 

दीगक ; टिड्डी ; शहद को मकनी और रेशम का कीड़ा । 
रज्जुकी - - क्रम वर्गीकरण । 

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक 
शरीर : - - 

बैन्किोस्टोमा ; स्कोलियोहान ; मेछा ; परोमस्टिग या कोई अन्य 
छिपकली ( अरनम का प्रस्थिपिजर ) ; कतर ( मुक्कुट का अस्थिपंजर ) ; 
और खरगोश , चूहा या गिलहरी । 

मेठक और खरगोश के संदर्भ में मस्त कार्य के विभिन्न अंगों के ऊतकविज्ञान 
पौर शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक जानकारी ; प्रान्त: ... स्त्रावी ग्रंथियां 
और उनका कार्य । 
___ मेंढक और चूजे के विकास की परेखा, स्मनी जन्तुषों की बनावट और 
कार्य । 

विकास के सामान्य नियम ; विविधता ; प्रानुयंशिकला ; अनुकूलन ; 
पुनरावर्तन परिकल्पना ; में लीय प्रानुवंशिकता ; अलगिक मनन और लैंगिक 
जनन की विधियों ; अनिषेक जनन (पार्थनोजेनमिस ) ; कायातरण , पीली 
एकान्तरण । 

विशेष रूप से भारतीय जन्न समूह के संदर्भ से जन्तों का परिस्थितिक 
और भूवैज्ञानिक वितरण । 

भारत के बन्य प्राणी जिनमें विषले और विषहीन सांप भी शामिल है । 
शिकार पक्षी । 

भृयिज्ञान : ( कोड 06 ) 
सामान्य भूविज्ञान : 

पृथवी , की उत्पत्ति , काल और प्रांतरिक भाग , विभिन्न मनैज्ञानिक एजे 
सियां और स्थलाकृति , अपभय और प्रारदन ( रोजन ) पर उनका प्रभाव मृवा के 
प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मुवा समूह, भारत के भू प्राकृति उप- भार, 
वनस्पति और स्पलाकृति, ज्वालामुखी , भूकम्प , पर्व। पटलविर पण ( उयामो 
पिसम ) । 


2 सरचनात्मक भविमान : 

प्राग्नेय , अवगावी और कायांतरित जन्टा ने , नमि , ननिलम्ब और कलान 
वलन , भ्रंश और विषम विन्यास और दण्यांशों पर उनका प्रभाव , भ वैज्ञानिक 
सण और मानचित्रण की विधियों के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक जानकारी । 


3 क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान : 


क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम , क्रिस्टल की प्रकृति और यभलन (दिवनिंग ) । 

मण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शैल-रचना, रमायनिक संघिठन, भौतिक गुण , 
प्रकाशिक गण , धर्म , परिवर्तन प्राप्ति और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन । 
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भारत का राजपत्र , जून 2 , 1979 (ज्येष्ठ 12, 1901 ) 
. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - 
4. आर्षिक म विज्ञान : 

मामान्य अर्थशास्त्र ( कोर 10 ) 
____ भारत के महत्त्वपूर्ण निजी और उनकी उपस्थिति की अवस्था का 

उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र के मिशांत का ज्ञान होना चाहिए भोर 
अध्ययन । अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण । 

उनकी तथ्यों की सहायता से सिद्धांत का निरूपण करना और मिशांत 
5 . शैल विज्ञान : 

के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना दोनों आना चाहिए । भारत और 

इंग्लैंड के आर्थिक इतिहास और उन देशों को आर्थिक स्थिति का कुछ मान 
आग्नेय , अबमावी और का यांतरित चट्टानो तथा उनके उद्भव और 

भी होना चाहिए । 
वर्गीकरण का प्रारम्भिक अध्ययन । चट्टानों के मामान्य प्रकारों का अध्ययन । 

राजनीति विज्ञान ( कोर 11 ) 
6. स्तर क्रम विज्ञान : 

उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान और उसके इतिहास का ज्ञान होना 
___ स्तर क्रम विज्ञान नियम : वैज्ञानिक अभिलेखों का अश्य वैज्ञानिक और 

चाहिए । राजनीति विज्ञान का ज्ञान केवल विधि-निर्माण के सिद्धांत के रूप 
कालानुक्रम उप -विभाजन : भारतीय स्तर कम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेष 

में नहीं , वरन राज्य के सामान्य मिशांत के रप में भी होना चाहिए । सांविधिक 
ताएं । 

शासक के प्रकारो ( प्रतिनिधि सरकार संघवाद आदि ) और लोक प्रशासन 
7. जीवाश्म विज्ञान 

केन्द्रीय और स्थानीय -- पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे उम्मीदवारों को वर्तमान 

संस्थाओं के उद्भव और विकास का भी मान होना चाहिए । 
__ जीवाश्म विज्ञान सम्बन्धी आधार सामग्री का विकास से संमंध , जीवाश्म 
( फासिल्म ) उनका स्वरुप और परिक्षण की विधि । प्राणी-जीवाश्मों 

समाज विज्ञान ( कोर 12) 
और पादप -जीवाप्रमों की निम्प आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन 

समाज विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र : समाज का अध्ययन , समाज 
की प्रारम्भिक जानकारी । 

विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उनका संबंध । 
- भूगोल ( कोड 07 ) 

___ मूल धारणाएं : महत्व एवं कार्य , प्राथमिक एवं गौण वर्ग , सामाजिक 

संस्थाएं सामाजिक संरचना , सामाजिक नियन्त्रण एवं अपवर्ती, मामाजिक 
( i ) प्रारम्भिक भू- प्राकृति विज्ञान : सौर मंडल और पृथ्वी का उद्भव , 

द्वन्द , मामाजिक परिवर्तन : --- 
भू - आकृति , भू- लक्षण , प्रारम्भिक , भू-विज्ञान, चट्टानों और मिट्टी का बनाना । 

मूल सामाजिक सरचनाए एवं संस्थाएं , विवाह , परिवार एवं रिश्तेदारी 
( ii ) जलवाय विज्ञान : जलवाय. और इसके तत्व , तापमान वाष 

राजनीति संस्थाएं ; धार्मिक मम्थाएं ; मामाजिक स्तरण -जाति वर्ग एवं 
आता पवन पद्धति , पत्रवात और प्रतिचक्रवात का प्रारम्भिक ज्ञान, इष्टि 

वंश । 
पात के प्रकार । 

वातावरण , समाज एवं संस्कृति : भारतीय समाज विकाम , जाति एवं 
( iii ) समुद्र विज्ञान : भूमि और जल का वितरण , ममत्र जल का जाति वाव ; परिवार एवं रिश्तेदारी, ग्राम समाज आधुनिक भारत में मामाजिक 
संचालन ज्वार धाराये , लवणता , समुद्रता निक्षेप । 

परिवर्तन । 
( iv ) पादप भुगोल : बनम्पतियों के प्रकार, भौगोलिक पर्यावरण से 

मनोविज्ञान (कोर 13 ) 
उनका सम्बन्ध , वन , घाम के मैदान , रेगिस्तान , प्रधान प्राकृतिक क्षेत्र । मामाम्प मनोविज्ञाम 
( v ) मानव भूगोल : पर्यवरण में मानव, मनुष्य की प्रजातियां , मनुष्य 

मनोविज्ञान की परिभाषा और विषय-वस्तु , मनोविज्ञान की पसतियां , 
के कार्यकलाप और जनसंख्या का विभाजन । 

अनुकलन एवं आमरण क्रियाविधि की भवधारण ; माचरण का शरीर 
(vi ) आर्थिक भूगोलः मुख्य वनस्पतियां, पशु, खनिज उत्पादन , 

शास्त्रीय आधार । 
उनके वितरण और भौगोलिक पृष्ठ भूमि , उद्योग और उनका स्था 

( क ) अभिग्राहक , चाशुष , एवं श्रवन संबंधी , ( ब ) नाडी ता की 

सामान्य रूप रेखा 
नोकर , कच्चे माल , खाथाभ और विनिर्मित माल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । 

( ग ) कारक - मांसपेशियां एवं ग्रंथियां : 
( vii ) क्षेत्रीय भूगोल : -- भारत का विस्तार से और संयक्त राज्य 

मानव विकास के तत्वे - - आनुवंशिकता एवं पर्यावरण , परिपक्वता एवं 
अमेरिका , ब्रिटेन , रुप , चीन , जापान , दक्षिण पूर्वी एशिया , मध्य पूर्व श्रीलंका 

शिक्षा प्राप्ति । 
गर्मा और पाकिस्तान का मामान्य रूप से मान । 

अभिप्रेरणा एवं मनोवेग -- उनकी प्रकृति,किम्म और विकास । प्रत्यक्ष 
अंग्रेजी साहित्य ( को 08) 

माम एवं उनकी प्रकृति --- रूप रंग और स्थान । 
उम्मीववार को स्पसर काल मे लेफर महारानी विक्टोरिया का शासन 

प्रधिगम -- उमकी प्रकृति, अमुकलन , अन्तदृष्टि और प्रयल पूष्टि । 
समाप्त होने तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य और निम्न 

अधिगम तथा स्मरण शक्ति और विस्मरण प्रक्रियाओं को प्रमाणित 
लिखित लेखकों की कृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए :- - 

करने वाले तत्व, स्मरण करने की सफल विधियां । 
___ शेक्सपीयर, मिल्टन, जानमन, विकन्स , वर्डमवर्थ, कीटम, कालाईल , 

चिन्तम और तर्क । 
टेनिसन और हार्डी । 

प्रज्ञा मोर योग्यताएं - उनकी प्रकृति और मापन । 

व्यक्तिस्व - प्रकृति निर्धारक और मापन । 
भारत का इतिहास ( फोड 09 ) 

असामान्य मनोविज्ञान 
1600 ई० में लेकर भारतीय गणराज्य की स्थापना तक का भारत 
नथा इस अवधि में घटित माविधिक प्रगनि । 

असामान्य , आचरण--- अवधारणा और कारण । 
टिप्पणी -- इस विषय में उम्मीदवारों को भूगोल के उस पक्ष फा कुंठा और इन्द्र , रक्षात्मक यूक्ति । 
भी ज्ञान होना चाहिए जिमका सबंध तिहास से होता है । किसी अवधि 

मनोवैज्ञानिक विकार - - मनस्ताप एवं भमोविक्षिति , व्यक्तित्व एवं मनो 
के प्रारम्भ होने की यदि कोई निश्चित सारीख दी जाए तो उम्मीदवारो 

शारीरिक विकार । 
फो सामान्य रूप में यह भी जानना चाहिए कि हम प्रारम्भिक स्पिति तफ 
किस प्रकार पहुंचे हैं । 

मानसिक विकार के उपचार का सामान्म शान - मनोरोग चिकित्सा । 
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सामाजिक मनोविज्ञान 
ममूह प्रतिक्रियाएं व्यक्ति और समूह, नेतृत्व, मनोबल एवं भीड़ का 
व्यवहार 
प्रचार और मनोविज्ञानिक युद्ध । 

बुसि तथा व्यक्तित्व परीक्षण 
उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार 
के अतिरिकर, मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी । उनके ग्रुप 
परीक्षण भी किए जाएगें जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप 
कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए 
कहा जाएगा । ये सभी परीक्षा उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के 
लिए हैं । मौटे सौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषनामों तथा 
मामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा । 


परिशिष्ट II 
( मकादमी स्कूल में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक ) 
टिप्पणी - उम्मीदवारों को निर्धारित म्वास्थ्यता मानक के अनुसार 
शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । स्वस्थता संबंधी मानक नीचेबताए, 
गए है । 

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्भीवधार बाद में अस्वस्थता के आधार पर 
अस्वीकृत कर दिए जाते है । अतः उम्मीववारों के अपने हित के लिए मलाह 
दी जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना प्रावेदन पत्र 
भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशासित बहुत मे उपयक्त उम्मीदवार की 
स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी । जो उम्मीव 
पार मेडिकम्न बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जाएगा उसकी अकादमी 
या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । मेना के गक्टरी के बोर्ड द्वारा 
स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि या नहीं निकाला 
जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है । मेडिकल बोर्ड 
की कार्यवाही गुप्त होती है जिसको किसी को महीं बताया जा सकता । 
अनुपयुक्त या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम 
उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा प्रपोल प्रस्तुत करने की कार्यविधि के साथ 
सूचित कर दिया जाता है । मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड 
के परिणाम से सम्बम कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

उम्मीदवारों को अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी दृष्टि अपेक्षित 
स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार स्वास्थ्य परीक्षा हेतु 
बुलाए जाने पर उन्हें अपने माय मंशोधक ऐनक लानी चाहिए । 

1 अफावमी स्कूल में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य 
समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिरुकुल ठीक 
होगा और जिसमें कोई ऐसी प्रशस्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम 
करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 

2 किन्त निम्नलिखित बातों के विषय में तसल्ली फर ली जाएगी : 
( क ) कमजोर शरीर गटन , अपूर्ण विकाम , गम्भीर कुरचना या 

स्यूलसा तो नहीं है । 
( ख ) हरियों और सन्धियों का कुविकास तो नही हुआ है और उन 

में किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है । 
टिप्पणी - अल्पयाधत ग्रंथ पशुका वाल उम्माववारों को भी स्वस्थ माना 

जा सकता है यदि उसमें उक्त रोग के लमण न हों । 
तथापि चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख 

छोटी- मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा । 
( ग ) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है । 
( घ ) सिर की सरचना में तो दोष नही है या खोपड़ी की हड्डी 

टूटने से या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई । 


( 1 ) कम सुनाई तो नहीं पाता है । कोई कान बह तो नहीं रहा है 

या रोगग्रस्त तो नहीं है । टिम्पभिक मेम्ब्रेन में कच्चा 
जम्म तो नहीं है या उग्न या पुराना मध्य कणं शोध के 
चिन्ह तो नहीं है या आमूल या मंशोधित आमूल कर्ण तो 

नहीं हुआ है । 
टिप्पणी: यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भरा गया हो , इसको 

और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक पड़ता हो तो इस 
अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार की स्वीकार करने 

में बाधक नहीं समझना चाहिए । 
( च ) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नहीं है या 

नोज पालिपस तो नहीं है अपना नामापमनी या सहायक 

कोटरी का कोई रोग तो नहीं है । 
टिप्पणी -- - नासा पट के छोटे अलक्षण ऊवधातम छेद के कारण उम्मीद 

वार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन ऐसे 
मामलों की जांच और मन के लिए कर्ण विज्ञान मलाहकार 

के पास भेजा जाएगा । 
( छ ) गर्वन या शरीर के अन्य भागों की अंपिया बढ़ी हुई तो नहीं 

है और पारार ग्रंथि सामान्य है । 
टिप्पणी -- पेदिक की प्रथियों को हटाने के लिए किए गए पापरेशन 

के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृत का कारण नहीं बम 
सकते है बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हमा हो 
हो छाती लाक्षणिक जांच तथा एक्सरे करने पर रोग 

मुक्त पाई जाए । 
( ज ) गले ताल , टोंसिल या मसूड़ों का को रोग नहीं है तथा 

किसी भी चिम्बकी संधियों की सामान्य क्रिया पर प्रभाव 

डालने वाली कोई बीमारी या चोट तो नहीं है । 
टिप्पणी --- यदि बार- बार टोमिल शोध होने का कोई वस न हो तो टोमिलों 

की प्रतिटि अस्वीकृति का कारण नहीं होती । । 
( म ) हृदय मप। रक्त वाहकानों का क्रिया सम्बन्धी या अग रोग 

के लक्षण तो नहीं है । 
( ण ) फेफड़ों की तपेविक या इस बीमारी का पर्ववत या पंपों 

की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण तो नहीं है । 
( ट ) जिगर और तिल्ली की किमी विलक्षणता महित पाचक तन्त्र 

के किसी रोग का चिन्ह तो नहीं है । 
( 8 ) पक्षण हर्निया तो नहीं है या उसके होने की प्रपत्तियां तो नही 


टिप्पणी - - ( i) पक्षण हनिया (जिसकी शल्य चिकिम्मा न की गई हो ) , 

प्रस्वीकृत का कारण होगा । 
( ii ) जिनका हनिया का पापरेशन हो चुका है उन्हें शारीरिक 

रूप से स्वस्थ माना जाएगा बशर्ते कि : 
( i ) प्रापरेशन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो । इसके 

लिए उम्मीववार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना 

होगा । 
(ii ) पेट की पेशी समूह सामान्यता ठीक है । 
(iii ) हनिया की पुनरावृत्ति नहीं है, या इमको शल्य 

चिकित्सा से संबंधित कोई उसमान पैदा नहीं हुई । 
(i) हायड्रोसिल या निश्चित गरिकोसील या जननेंद्रियों का 

अन्य कोई रोग या खराबी तो नहीं है । 
ध्यान दें - - ( ii ) यदि हाइड्रोसील के पापरेशन के बाद कोई रज पौर 

अण्ड ग्रंथियों की विलक्षणताएं न हों और फाइलेरिया सिस 
का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया 
जाएगा । 
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( ब ) पजम : 
( i) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतरवा कर या 

केवल जांघिया के साथ लिया जाएगा । वजन करते समय 
1/ 2 किलोग्राम का रिकार्ड नहीं किया जाएगा । माय , कद 
तथा औसत वजन विषय पर परस्पर संबंधी सारी मार्गदर्शन 

के लिए दी जा रही है : 
पिछले जन्म बिना जूतों के ऊंचाई 
विवस को .. 

प्रोसत 
- - - - - -- - - - - - - - -- 
न्यूनतम अधिकतम 


माय 


___ I 


वर्ष 
17 से 18 


तक 


19 


सेंटीमीटर 
167 . 5 तथा 165 . 0 से कम 
165. 0 तथा 172 . 0 से कम 
172 , 5 तथा 183. 0 से कम 
183. 0 तथा इससे अधिक 
160. 0 तथा 165. 0 से कम 
165. 0 तथा 172 . 5 से कम 
172. 0 तथा 178, 0 से कम 
178 . 0 तथा 183. 0 से कम 
183. 0 तथा इससे अधिक 
160. 0 तथा 165 . 0 से कम 
16 5 . 0 तथा 172, 5 से कम 
172 . 5 तथा 178 . 0 से कम 
178 . 0 तथा 183. 0 से कम 
183. 0 तथा इससे अधिक 


किलोग्राम किलोग्राम 

43 . 5 55 . 0 
48 . 0 59 . 5 
52 . 5 64 , 0 
57 . 0 
44. 5 56 . 0 
48 . 0 80 . 5 
53 . 5 65 . 0 
58 . 0 69 . 5 
62 . 5 
45 . 5 56 . 5 
50 . 0 

61 . 0 
54 . 5 66 . 0 
59 . 0 50. 5 
63 . 5 


20 तथा 
अधिक 


( ii) यदि एक पोर की अन्तत: उपरोय मण्ड ग्रन्यि प्रारोही 

हो तो इस प्राधार पर उम्मीदवार को प्रस्थीकार नहीं 
किया जाता बशर्ते कि दूसरी मण्डग्रंथि असामान्य हो तथा 
इस मारोही अण्डग्रंथि के कारण शारीरिक या मनो: 
बैज्ञानिक कुप्रभाव न हो । यदि पारोही प्रण्डग्रंथि वंक्षण 
नलिका में प्रथवा उबरीय विलय में रकी हो पौर 
आपरेशन से ठीमा न हो सकती तो इस स्थिति से 

उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( ड ) फिस्टुला और या गुदा का विदर या बवासीर के मस्से तो 

नही है । 
( ण ) गुर्यों को कोई बीमारी तो नहीं है । ग्लुकोजमेह या एलभ्यु 

मिन मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे । 
( म ) अस्थायी अथवा मामूली क्षत विलों को छोड़कर कोई ऐसा 

चर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रचार अथवा स्थिति के कारण 
उम्मीदवार में प्रशक्तता या बहुत अधिक कुरूपता आ गई 
हो या प्राने की संभावना हो । उसी उम्मीदवार को इसी प्राधार 

पर अस्वीकार किया जाएगा । 
( थ ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रसिज रोग तो नहीं है । 
( क ) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग का कोई 

पूर्व अत या प्रमाण तो नहीं है । जिन उम्मीदवारों को मिर्गी 
पाती हो , जिनका पेशाब बैसे ही या नींद मे निकल जाता 

हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( ३ ) भगापन या प्रांख या पलकों की ऐसी विकृति तो नहीं जिसके 

बढ़ने या दुबारा होने का खतरा हो सकता है । 
( न ) सक्रिय रोहे ( ट्रैकोमा ) या हमको जटिलताए तथा अनुप्रभाव 

तो नहीं है । 
टिप्पणी - - इलाज के लिए प्रापरेशन प्रवेश से पूर्व करवाए जाएं । अन्तिम । 

रूप में स्वीकार किए जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है 
तथ । उम्मीदवारों को यह स्पष्तया समझ लेना चाहिए कि 
भया प्रापरेशन बांछनीय है या आवश्यक है इस बात का 
निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहाकर को ही करना है । 
सापरेशन के परिणाम अथवा किसी और खर्च का वायित्व 

परकार अपने ऊपर नहीं लेंगी । 
का , बजन तथा छाती के मापों के लिए मानक : 
( क ) कद : 
( i) उम्मीदवार के कद का नाप उसे मापदण्ड के सामने दोनों 

पर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी । उस समय वजन 
एसियों पर होना चाहिए जै पर या पांव के माहरी 
पायों पर नहीं । वह मिना प्रकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा 
होगा कि उसकी एड़ियां , पिडलियां नितम्ब और कन्धे 
मापदण्ड के साथ लगे होंगे उसकी ठोड़ी नीचे की मोर रखी 
जाएगी ताकि सिर का स्तर आड़ी छड़ के नीचे आ जाए । 
कद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा । 0 . 5 सेंटीमीटर 
से कम दशमलव भिन्न की अपेक्षा की जाएगी0 . 5 सेंटीमीटर 
का इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तया 0 . 6 सेंटी 
मीटर या उससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड 

किया जाएगा । 
( ii ) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 157 . 5 सेंटीमीटर 

( नौमेना के लिए 1 57 मेंटीमीटर ) है किन्तु गोरखा, 
निपाली, असमिया , गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे ( ख ) 
( i) में वी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 
5 . 0 सेंटीमीटर, कम किया जा सकता है । मणिपुर, नेफा , 
मेघालय और निपुग के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले 
में न्यूनतम कद 5 मेंटीमीटर और लक्षवीप के उम्मीदवारों 
के मामले में कद 2 मेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा । 


केवल नौसेना के लिए 


कद और वजन 


- 


- - 


- - 


सटीमीटरो में ऊंचाई 


प्राय 
- -- - - - - -- ---- - -- - - -- - 
18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष 


फि० मा० में पजम । 


- 


157 


47 


49 


160 


48 


50 


61 


1 


162 


50 


5 


165 


52 


पा 


168 


5 


1 


170 


55 


58 


173 


60 


175 


59 


62 


178 


61 


180 


64 


65 


183 


67 


67 


185 


69 


70 


188 


70 


71 


73 


190 । 
193 । 
196 . 


. 


77 


78 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


(ii ) कव तथा प्राय के संबंध में वजन का ठीक -टीक माना निश्मित 
करना संभव नहीं है । अतः परस्पर संबंधी सारणों केवल निर्देशिका मात्र 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- - 


- - 


है तपा सभी मामलों में लागू नहीं की जा सकती है । सारणी में दिये 
गये औसत वजन से 10 प्रतिशत ( नौसेना के मामले में 6 कि० ग्राम कम 
ज्यावा ) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के अन्तर्गन माना जाता 
है । ऐसा मी को सकता है कि कुछ व्यक्तियों का वजन उपयुक्त मानक 
से अधिक हो किन्तु शरीर के मामान्य गठन की दृष्टि से वे सभी प्रकार से योग्य 
हो सकते है । ऐसे व्यक्तियों के अधिक मजन का कारण भारी हड्डियों 
और पेशीय विकास हो सकता है न कि मोटापा । इसी प्रकार जिसका 
बजन मानक से कम हो उसके बारे में भी उपर्युक्त सारणी मानकों के 
पूरी तरह पालन की अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन पोर आनुपातिक 
विकास की कसोटी होना चाहिए । 

( ग ) छाती: - छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए पीर 
फैलामे पर न्यूनतम फैलाय 5 . 0 सेंटीमीटर होना चाहिए । उम्मीदवार 
की छाती का नाप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए 
कि उसके पांव जुड़े हों पोर उसकी माहें सिर के ऊपर उठी हों । फोते 
को छाती के गिर्द इस प्रकार से लाया आयेगा कि पीछे की ओर उसका 
ऊपरी किनारा अफसलकों ( शोल्डर म्लेड ) के निम्न कोणों ( इन्फीरियर 
ऐंगिल्स ) के साथ लगा रहे मौर इसका निचला किनारा सामने चूचकों 
के ऊपरी भाग से लगा रहे । फिर बाहों को नीचा किया जाएगा और 
उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान 
रखा जाएगा कि कंधे उठे या पीछे की ओर झुके न हों जिमसे कि फोता 
हट आए, जब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा 
जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सावधानी से 
लिख लिया जाएगा । अधिकतम तथा न्यूनाम फलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड 
किया जाएगा जैसे 84/ 89, 86/ 91 इत्यादि । 

नाप की रिकार्य करते समय 0 . 5 सेंटीमीटर से कम वशमलव भिन्न 
की उपेक्षा की जाएगी तमा 0 . 5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड मिया 
जाएगा तथा 0 . 6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक मेंटीमीटर के रूप में 
रिकार्ड किया जाएगा । 
नौसेना के लिए - - छाती का एक्सरे अनिवार्य है । 

4. दातों की हालत 
इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि चबाने का काम अच्छी 
तरह करने के लिए प्राकृतिक नया मजबूत दोत काफी संख्या में हों । 


_ _ _ ( 5) वृष्टिमानक ( य लसेना ) 

अच्छी अखि खराब अखि 
- - - - - - - - - - - - . .- . - - - - - -.-.. - . 
दूर की नजर ( चश्मा लगाकर ) 

666 / 18 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
निकट दृष्टि ( मायोपिया ) जिसमें व्यक्त अधिन्दुकता ( एस्टिगमेंटिज्म 
मैनीफस्ट ) सम्मिलित - 3. 5 डी० से अधिक नहीं । वीचं दृष्टि ( हाइपर 
मेट्रोपिया ) जिसमें प्रबिन्दुमता ( एस्टिगमेंटिज्म ) सम्मिलित है + 3. 5 
सी० से अधिक नहीं । 
टिप्पणी: 1. फेन्स तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य सीमा में होना 

चाहिए । 
2. वर्धान निकट दृष्टि के सूचक विटियमम या कोरियोरेटिना 

के अनावश्यक न्यपगनन चिल्हु न हों । 
3. दोनों प्रांतों में द्विनेत्री ( वाइनोकुलर ) दृष्टि संयमित शक्ति 

पौर पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए । 
4. कोई ऐमा प्रांगिक रोग नहीं होना चाहिए जिसके प्रकोपन अथवा 

खराब होने की संभावना हो । 
निकट दष्टि ( मायोपीया ) 

किसी भी एक मरेडियम में 0 . 5 डायोप्ट्रेम अधिक नहीं होना 
चाहिए । 

विनेनी दृष्टि -- उम्मीदवार को द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए । (दोनों 
आंखों में फ्यूजन फैकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए ) । रंग का प्रत्यक्ष 
गान । 

जिन उम्मीदवारों को प्रधोपरिभाषित न्यूनतम वर्ण अवगम मानक सी० 
पी० 3 ( मघोष सुरक्षा ) न होता हो उन्हें अयोग्य माना जाएगा : -- 

सी० पी०- 3 ( मदो सुरभा ) -- उम्मीदवार इस योग्य न हों कि ये 
1 . 5 मीटर की दूरी से सफेद , संकेत लाल और संकेत हरे रंगों को ठीक 
प्रकार से पहचान सकें जमा कि मार्टिन लैटर्न में दिखाया गया है या इशिहारा 
बुक टोकियो मेडिकल कालिज बुक को अपेक्षित प्लेटों को पढ़ सकें । 
दृष्टि मानक ( नौसेना ) 
- - - - . - - - . - - - - 

- - - 
( क ) दृष्टि तीक्षणता 

मानक 1 
- - - - - - - - 

- - - - - - - 
दूर को नजर 

अच्छी मांख खराब पोख 

बी 8/ 6 बी० 6/ 9 

चश्मा सहित 6/ 6 
- . - -- - --- -- - - - - --- 
( i ) नौसेना दृष्टिमानक 1 : 

कार्य-पालक शाखा के उम्मीदवार चश्मा नहीं लगायेंगे लेकिन नौसेना 
मुख्यालय की अनमति से इस मानक में ढील दी जा सकती है । इंजीनियरी, 
इलेक्ट्रिकल सप्लाई और सचिवालय शाखा के सब प्रकार उपयुक्त उम्मीववारों 
के मामले में 6/ 18, 6/ 36 लक ढील दी जाए बशर्ते कि परमा चढ़ाने पर 
दृष्टि 6/ 6 हो । 
( ii ) विशेष अपेक्षाएं : 
___ सामान्यतः नौमेना को सभी शास्त्राओं के कोटों/ डाइरेक्ट ऐट्री अफसरों 
को रात्रि वृष्टि तीक्ष्णता के वास्ते डेलाकासा की जांच नहीं की जाएगी 
और स्वास्थ्य परीक्षा के समय उनमें निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने के लिए 
कहा जाएगा जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के माथ नत्थी कर दिया जाएगा : 
___ "मैं प्रमाणित करता है कि मुझे रतौंधी नहीं है और जहां तक मेरी 
जानकारी है मेरे परिवार के किसी मदस्य को भी जन्म से रतौंधो नहीं 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


• 


- 


- 


( क ) स्वीकृत होने के लिए यह मावश्यक है कि उमने दांतों के लिए 
कम से कम 14 प्वाइंट प्राप्त किये हों । किसी भी पक्ति के दांतों की 
हालत का पता लगाने के लिए परस्पर प्रच्छी तरह सटे और दूसरे जबड़े 
के अनुरूप दांतों को निम्न प्रकार प्वाइंट दिये जाएंगे : - - 


(i ) बीच के काटने वाले दांत , मगल के काटने वाले दांत, रवनक 

प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाइ तथा कम विकसित तृतीय बड़ी 

वाढ प्रत्येक के लिए एक -एक वाइंट । 
. ( ii ) प्रथम तथा वितीय बड़ी दा तथा पूर्ण तया विकसित तृतीय 
... नही वाद के लिए दो - दो प्वाइंट । 
पूरे 32 दति होने पर कुल 22 प्वाइंट दिए जाएंगे । 

( ख ) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दांत एक दूसरे से इस प्रकार 
सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके : - . 

(i ) आगे के 6 में से कोई 4 दान । 

( ii ) पीछे के 10 में से कोई 6 दांत । 
टिप्पणी: - जिन उम्मीदवारों के नकली दांन अच्छी तरह लगे हों उन्हें 
फमोशन के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा । 

( ग ) सोय पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नही किया जाएगा । 
जिस उम्मीदवार का पायरिया वंत अधिकारी की गय में बिना दांत निकाले 
अच्छा किया जा सकता है उसे स्वीकार किया जा सकता है । 


विकिरमा अधिकारी के प्रति 

हस्ताक्षर उम्मीदवार 


% 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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4285 
ग का प्रत्यक्ष ज्ञान 

भन्यथा प्रावश्यक किसी सजिकल प्रापरेशन या संबेपनाहरण 
नेश विचलन प्रवति मेंडोफ्स राउ/विगटेस्ट के माथ ( बशर्ते कि अभि 

दावा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्कता मा जाने 
सरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न श्लो ) निम्नलिखित से अधिक नहीं 

या उसको मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी 
होनी चाहिए: 

को भरकार के विरुद्ध किसी मुशायजे या अन्य प्रकार की 
( क ) 6 मीटर की दूरी से 

राहत का दावा करने का हक न होगा । 
एममोफोरिया 8प्रिय डायोप्टर 

( ख ) उसके माता-पिता या संरक्षक को इरा प्राशय के बन्ध -पन्न पर 
इंसोफोरिया 8 प्रिज्म डायोप्टर 

हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण 
हाइपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्टर 

में समझे जाते हैं , उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस 
( ख ) 30 सें . मी . की दूरी से 

आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर 
ईसोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्टर 

शिक्षा शुल्क , भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन 
एक्सोफोरिया 16प्रिज्म डायोप्टर 

पौर भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे 
हाइपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्टर 

उसे वापस करनी होगी । 
कार्यान्वित स्तर 
( होमाद्रोपिना के अन्तर्गत ) 

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण 

दिया जाएगा । इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन " जेन्टलमैन 

सही प्रखि 
दूर दृष्टिता की सीमा 

कैडेट के रूप में दर्ज किए जाएंगे । जेन्टलमैन कडेट पर साधारण अनुशासनात्मक 
दूरदृष्टिता 

1 , 5 डायोप्टर 

प्रयोजनों के लिए भारतीय सेना अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे । 
साधारण दीर्घ वृष्टिता वैषम्य 0 . 75 

३. यद्यपि , पावाम, पुस्तके , बर्दी, बोटिंग और चिकित्सा महित, प्रशिक्षण 
दीर्घ दुष्टता मरिडियन का के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह पाशा की जाती है कि उम्मीदवार 
वोष 

अपना खर्च खुद बर्दास्त करेंगे । भारतीय सेना अकादमी में ( उम्मीदवार का 
संयुक्त दीर्ष दृष्टिता वैषम्य 

1 . 5 डायोप्टर से अधिक न्यूनतम मासिक ठ्यय 55 . 00 रु० से अधिक होने की संभावना नहीं है ) । यदि 
नहीं होना चाहिए इसमें से किसी कउंट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या मांशिक रूप में 
0 . 75 डायोप्टर स अधिक बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा 
दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं सकती है । लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता-पिता या संरक्षक की मासिक माय 
होना चाहिए । 

450 . 00 रु० या इससे अधिक हो, वे हय वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे 
दूरदृष्टिता 

सबसे खराब प्रांब 2 . 5 वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियों और 
हायोप्ट्रेस 

सभी साधनों से होने वाली प्राय का भी ध्यान रखा जाएगा । 
साधारण दूरदृष्टिता वैषम्य 1 . 5 डायोप्ट्रेस 

यदि उम्मीदवार के माता -पिता/संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय महायता 
संयक्त दूर दृष्टिसा पैषम्म 

दूरदृष्टिसा वैषम्य दोष प्राप्त करने के इच्छक हों तो उन्हें अपने पुत्र संरक्षित के भारतीय सेना अकादर्मा 
2 . 5 सायोप्ट्रेस से अधिक में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के सुरन्त बाद अपने जिले के जिला 
नहीं होना चाहिए , मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ग्रावेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी 
इसमें से 1 . 00 डायोप्ट्रेस अनुशन्सा सहित भारतीय सेना अकादमी , देहरादून के कमाण्डेट को अग्रेषित कर 
से अधिक दृष्टि वैषम्य के 

पेगा । 
कारण नहीं होना चाहिए 

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुने 
6. श्रवण मानक 

गए उम्मीदवारों को पाने पर, कमाण्डेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी 
श्रवण परीक्षा वाक परीक्षण द्वारा की जाएगी । जहाँ भावश्यक होगा 

होगी: 
श्रत्यता मापी (प्रायोमैट्रिक ) रिकार्ड भी ले लिए जाएंगे । 

( क ) प्रतिमास 55. 00 के हिसाब से 
( क ) वाक् परीक्षा: - उम्मीदवार को जो कि एक उचित बंग से 

___ पांच महीने का जेब खर्च 

275 . 00 
शान्त कमरे में परीक्षण की मोर पीठ करके 609. 5 सेंटीमीटर की दूरी 

( ख ) वन तथा उपस्कर की मदों के 
पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फ सफुसाहट की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए । 

800 . 00 
परीक्षक को प्रवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए अर्थात् यह साधारण 
निःश्वास अन्त में लेगा । 

1075 . 00 
( ख ) अव्यता मिसिक रिकार्ड: -- उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 
128 से 4096 साइकल वृति सकिन्ड को प्रावृत्ति पर सुनना चाहिए । उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से 
( अत्यता-मितिक पाठ्यांक + 10 तथा -- 10 के बीच होना चाहिए ) ( नौ नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी :- - 
सेना के लिए लागू नहीं है ) । 

55 . 00 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च 

275 . 00 
परिशिष्ट III 

5 भातीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं : - - 
सेवा प्रादि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं 

( 1 ) परणुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्तिः- - यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र 
भारतीय मना अकादमी देहरादून में प्रवा लेने वाले उम्मीवारों के 

तथा फर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है । इस छात्रवृत्ति की 
लिए: - - 

राशि अधिक से अधिक 500 . 00 रु० प्रति वर्ष है जो कि 
1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व : -- 

फैरेटों को भारतीय मेना अकादमी में रहने की अवधि के 
( क ) उसे भाशय का प्रमाण पत्न देना होगा कि यह यह समझता है 

दोगन दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो । जिन 
कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसको परिणामस्वरूप 

उम्मीदवारों को यह छात्रयति भिन्नती है वे किसी अन्य 
यदि उसे कोई नोट लग जाए या ऊपर मिर्दिष्ट किसी कारण से या 

सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे । 


- -- 


- 


लिए 


योग 


- - ham 


- 


- 


- 


। . 


. 


- 


- 


- 


4286 भारत का राजपत्र , जून 2, 1979 ( ज्येष्ठ 12, 1901 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
- ...- . 
( 2 ) कर्नल कैसल फैक मेमोशियल छात्रवृत्ति --- 

बरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी मगर प्रतिकर 
इस छात्रवृति की राशि 360/- रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी एस 

तथा मंहगाई भत्ते दिए जाते हैं । 
पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो । 

( ख ) 50 रु० प्रतिमाम की दर से किट अनुरक्षण भत्ता । 
यह छावयत्ति सरकार से प्राप्त होने वाले किसी वित्तीय सहायता के 

( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा । 
अतिरिक्त होती है । 

यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर का 25 प्रतिशत से 
6. भारतोय गेना अकादमी के प्रत्यक कट के लिए सामान्य शौ 

40 प्रतिशत तक होगा । 
के अन्तर्गत समय- समय पर लागू होनेवाली परों के अनुसार परिधान 
भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौप दिया जाएगा । इस भत्ते की जो 

( घ ) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर 
रकम खर्च होगी वह 

तैनात किया जाता है जहा परिवार सहित नहीं रहा जा सकता 
( क ) कैडेट को कमीशन दिए जाने पर दे दी जाएगी । 

है । तब ये अफसर 70/ -- रु० प्रतिमास की दर से नियमित 
( ख ) यदि कोट को फीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम 

भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं । 
राज्य को यापस कर दी जाएगी । 

( ट ) सज्मा भत्ता : - - प्रारम्भिक सज्जा भत्ता : रु . 1400 है । 
कमीशन प्रदान किए माने पर इरा भने से खरीदे गए घस्न तथा अन्य 

प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक 
आवश्यक चीजें कैसेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी । किन्तु यदि 

नए सज्जे भत्तं का दावा किया जा सकता है । 
प्रशिक्षणाधीन के सेट त्याग पन्न दे दे या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया 

( iv ) तैनाती 
जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले 
लिया जाएगा । इन घस्तओ का सरकार के सर्वोत्तम हित या दृष्टिगत 

थल सेना अमफर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

सकते है । 
___ 7. सामान्यत: किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौराम स्या गपन्न 

( v ) पदोन्नति : 
देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपन्न 

( क ) स्थायी पदोन्नति : 
देने वाले जेंटलमैन कैडेटों को घल सेना मख्यालय द्वारा उमका त्यागपत 

उच्चतर रकों पर स्थायी पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सेवा सीमाएं 
स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए । उनके 
प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण , भाजन तथा सम्बद्ध सेयाओं पर होने वाला 

समय घेतनमान से 
खर्च उनसे वसूल किया जाएगा । भारतीय सेना अकादमी में उम्मीदवारों 
को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता अभिभावकों को इस आशय 

लेफ्टिनेंट 

. 2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
के एक बार पर हस्ताक्षर करने होंगे । जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण 

कैप्टन 

. 6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नही सममा आएगा उसे सेना मेजर 

. 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मुख्यालय की अन मति से प्रशिक्षण से हटाया जा राफसा है । इन परि 

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल यदि चयन द्वारा 
स्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज 
दिया जाएगा । 

पदोन्नति न हुई हो 

. . 25 वर्ष कमीशम प्राप्त सेवा 
8. यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही दिया 

चयन द्वारा 
जाएगा । कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूरा करने लेफ्टिनेंट कर्नल 

18 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
की सारीख अगले दिन से शुरू होगी । यह कमीशन स्थायी होगा । 

कर्नल 

20 वर्ष कमीशान प्राप्त सेवा 
9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के निमित अफमरों के समान ब्रिगेडियर . 

23 वर्षे कमीशन प्राप्त सेवा 
वेतन और भत्ते पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा भेवा को अन्य शर्ते 

मेजर जनरल . 

25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
भो वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय- रामय पर लाग होंगी । 

लेफ्टिनेंट जनरल 

28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
प्रशिक्षण: - - 

जनरल 

. कोई प्रतिबन्न महीं 
10 . भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कैडेंट को "जेंटलमन फैजेट 

( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 
का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण 
दिया जाता है ताकि वे इन्फंट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य 

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर , अफसर उच्चतर 
बन सके । प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत जेंटलमैन रैकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध 
कैटों को सैकिंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है यशसे 
कि एस० एम० ए० पी०ई० में शारीरिक रूप से स्वस्थ हों । 

कैप्टन 

. 3 वर्ष 
If सेया की शर्ते :-- 

मेजर 

. 5 वर्ष 
( i ) वेतन : 

लेफ्टिनेंट कर्नल 

. 6- 1/ 2 वर्ष 
वेतनमान कर्नल 

. 8-1/ 2 वर्ष 
- - - - - - - - - - - -- 
सकिण्ड लेफ्टिनेंट 

750- 790 ब्रिगेडियर . 

12 वर्ष 
लेफ्टिनेंट 

830 - 950 मेजर जनरल . 

. 20 वर्ष 
1100 - 1550 

लेफ्टिनेंट जनरल 

.. . . 254. 
1450 - 1800 
लेफ्टिनंट-कर्नल ( धयन द्वारा ) 

1750 - 1950 

( ख ) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के 
लेफ्टिनेंट कर्नल ( समय घेतनमान ) 

1800 नियत 

लिये : 
कर्नल 

1950- 2175 

1. ( क ) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप 
प्रगेडियर 

2200- 2400 

से चुन लिये आयेंगे, उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैरेटों के रूप 
मेजर जनरल 

2500- 125/ 2- 2750 
लेफ्टिनेंट जनरल 

में नियुक्त किया जायेगा । उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी कोचीन 
3000 प्रतिमास 

के प्रभारी अफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी । 
( ii ) योग्यता सन और अनुदान 

( 1 ) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी विसीय महायता के लिये आवेदन 
लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के रैक के कुछ निर्धारित योग्यता 
रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600 म०, 24000 

पत्र नहीं दिया हो : 
१० , 4500 २० अथवा 6000- - स० के एकमुश्त अनवान के हकदार है । उड़ान 

( i ) 45 . 00 रुपए प्रतिमास की पर 
प्रशिक्षक ( वर्ग ख ) रु . 70 की दर पर योग्यता पेतन के अधिकारी होंगे । 

से पांच मास के लिये जेब खर्च 225 . 00 5 . 
III मत्ते: - -- 

( ii ) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के 
तन के अतिरिक्न अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते 

___ लिय . . . 460 . 00 १० 
जोड़ 

. 685 . 00 २० 
( क ) सिविलियन राजपवित अफसरों पर समय-समय पर लाग 


- 


- -- - - - ---- 


- 


- 


_ _ _ _ 
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- 


- 


- 


- 
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( 2 ) जिन उम्मीदवारों ने मरकारी वित्तीय सहायता के लिये आवेदन 

( v ) प्रशिक्षण के दौरान मविस कैडेटों को अपने मूल रैक के यही 
पक्ष पिया हो 

वेतन और बही भत्ते मिलेंगे जो ये फैटों के चुने जाने के 

ममय नाविक या सेवक या अप्रैटिस के पद पर काम करते 
(i ) 45 . 00 २० प्रति मास की 

हुए प्राप्त कर रहे होंगे । यदि उन्हें उस रैक में वेतन 
दर से दो मास के लिये जेब खर्च 90 . 00 

वद्धि वी मानी हो तो वे उम वेतन वृद्धि को पाने के भी 
( ii ) कपड़ों और मज्जा-सामग्री के लिये 460 . 00 

हकदार होंगे यदि उनके मूल रैफ का वेतन और भसे , सीधे 

भर्ती होने वाले कैरेटों को मिलने वाली वित्तीय महायता से 
जोड़ . 550 . 00 

कम हों तथा वे उम सहायता को प्राप्त करने के पान हों 

तो उन्हें उपर्युक्त दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी 
( ब ) ( i) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया 

मिलेगी । 
जायेगा तथा उन्हें नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में नीचे दिया गया 

( vi ) मामान्यत : किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र 
प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा : 

देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस कैडेट को भारतीय 
( क ) कैडेट प्रशिक्षण तथा मौकार्य 

नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य 
प्रशिक्षण 6 माम - - 1 वर्ष 

नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण 
( स ) मिटलशिपमैन नौकाएं प्रशिक्षण 6 मास 

मे वापम बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया 
( ग ) कार्यकारी सब- लेफ्टिनेंट तकनीकी 

भी जा सकता है । इन परिस्थितियों में किसी मर्विस कैडेट 
पाठयक्रम . . 8 माम 

को उसकी मूल सर्विम पर वापस भेज दिया जाएगा । जिस 
( ब ) सब- लेपिटनेंट : 

कैसेट को इस प्रकार प्रशिक्षण मे हटाया जाएगा या भूल 
पहरा देने का प्रमाण-पत्र लेने के लिये 6 मास की न्यनतम समुद्री 

मयिस पर वापस भेजा जाएगा , वह परवर्ती कोर्स में 
सेषा आवश्यक है । 

दुबारा वाखिल होने का पान नहीं रहेगा । किन्तु जिन 
( ii ) नो -सेना अकादमी में कैडेटों के शिक्षण, आवास और संबद्ध 

कैडेटों को कुछ करुणाजन्य कारणों के आधार पर त्यागपत्र 
सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन तथा डाक्टरी इलाज का खर्च 

देने की अनुमति दी जाती है उनके मामलों पर गुणा 
सरकार वहन करेगी । किन्तु कैडेटों के माता-पिता/ अभि 

वगुण के आधार पर विचार किया जाता है । 
भावकों को उनका जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना 1. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कंडेट चुने जाने से पूर्व 
होगा । यदि कैडेट के माता-पिता अभिभावकों की मासिक माता-पिता / अभिभावक को : 
माय 450 २० से कम हो और यह के सेट का जेब खर्ष 

( क ) इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्तामर करने होंगे कि वह 
पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा म पार समते हों तो , 

भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित 
सरकार केट के लिए 55 २० प्रतिमास वित्तीय सहायता 

को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग 
स्वीकार कर सकती है । वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक 

जाए या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपर्युक्त कारणों या 
उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला 

अन्य कारण से चोट लगने पर किए गए आपरेशन में या 
मैजिस्ट्रेट के माध्यम में आवेदन-पत्र दे मकप्ता है । जिला 

आपरेशन के दौरान मूछित करने की औषधि के प्रयोग के 
मैजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साप 

फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित 
निवेशक , फार्मिक सेवा, नौ -सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के 

को मरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से 
पास भेज देगा । 

अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा । 
यदि किसी माता-पिता/ अभिभावक के वो अथवा उससे 

( ख ) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी 
अधिक पुत्र या आश्रित मौसेना जहाजों प्रतिष्ठानों में साथ 

ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो , यदि 
साय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ 

उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या 
साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपयुक्त 

यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा , 
वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता -पिता 

शुल्क , भोजन , वस्त्र , वेतन तथा भत्ते , जो फैडेटों ने प्राप्त 
अभिभावक की मासिक आय 500/ 70 से अधिक न हो । 

किए है , उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार 
( iii ) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाभों 

निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेवारी यह लेता है । 
में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है । अकावमी 

3. वेतन और भत्ते 
छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान 

( क ) वेतन 
उन्हें उपर्युक्त पैरा ( ii ) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण 

वेसनमान 
प्राप्त करने वालों को मिलने वाली विसीय सहायता के 

सामान्य सेवा 
समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना के जहाजों 
और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर 

मिडशिपमैन 

560 . 00 

पए 

750 . 00 

एक्टिग सब- लेफ्टिनेंट 
लेने के बाद जिन फैडटों की मिडशिपमैन के रैक में पदो 

सब - लेफ्टिनेंट 

830 - 870 
अति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे , तब लेफ्टिनेंट 

रुपए 
उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा । लेफ्टिनेंट-कमोडोर 

रुपए 
( iv ) कैडेटों को सरकार से नि : शुल्क वर्दी मिलेगी फिन्तु उन्हें कमाण्डर ( चयन मान द्वारा ) 

1750- 1950 रुपए 
इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे । इन कपड़ों 

कमांडर ( समय वेतन द्वारा ) 

1800 . 00 रुपए ( नियत ) 
कैप्टन 

1950- 2400 रुपए ( कमो 
के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के 

होर यह वेतन प्राप्त करता 
लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा 

है जिसके लिए वह कैप्टन के 
उनका खर्च कैडेटों के माता -पिता / अभिभावकों को बहन 

हप में वरिष्ठता के आधार 
करना होगा । वित्तीय सहायता के लिए आवेदन- पत्र देने 

पर हकदार होता है ) । 
माले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिए जा 

रियर एडमिरल 

2500-125/ 2- 2750 
सकते हैं । उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे । 

वाइस एडमिरल 

___ . . . 3000 रुपए 


- 1 


- 


- 


- - 


- - 


- 


क 


उपए 


रुपए 


1100 - 1450 


1450 - 1800 
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( ख ) मते 
बेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित मत मिलते हैं : 
( i ) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय -समय पर लागू दरों 

और शारों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई 

भत्ता मिलता है । 
(ii ) 50/- रु० प्रति माम की दर से किट अनुरक्षण भत्ता ( कमो 

डोर रैक के तथा उन से नीचे के रैंक के अफसरों को ) । 
( iii ) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो , तब धारित 

रैक के अनुसार 50/- रुपए से 250/- तक प्रतिमास प्रवास 

मत्ता । 
(iv ) 70/- १० प्रति मास के हिसाब से इन अफमरों को नियमित 

मत्ता मिलेगा : - - 
( i) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा 

जहां थे परिवार सहित नहीं रह सकते । 
(ii ) जिन विवाहित अफसरों को माई० एन० जहाजों पर तैनात 

किया जाएगा अथया जितमो अवधि के लिए ये बेस पत्तनों 

से दूर जहाजों पर रहेंगे । 
(iii ) जितनी अधि के लिए बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे, 

उतनी अवधि के लिए उन्हें मुक्त राशम मिलेगा । 
टिप्पणी I : - - उपर्यक्त के अलावा संकट के समय काम करने की राशि 

पनहुयी भता, पनडुब्बी वेतन, सर्वेक्षण आनुसोषिक 
अहंता वेतन / अनुदान तथा गोताखोरी चेतन जैसी कुछ 

विशेष रियायत भी अफसरों को दी जा सकती है । 
टिप्पणी II: - अफसर पनडुबी तथा विमानन सेवाओं के लिए अपनी 

सेवाएं अर्पित कर सकते हैं । इन सेवाओं में सेवा के 
लिए चुने गए अफसर बढ़े हुए वेतन तथा भसों को पाने 

के हकदार होते हैं । 
4 . पदोन्नति 
( क ) समय वेतनमान द्वारा 

मिडशिपमन से एक्टिग सब -लेफ्टिनेंट 
सक 

1 / 2 वर्षे 
एक्टिम सब- लेफ्टिनेंट से सब- सेफ्टिनेंट 

1 वर्ष 
सब -लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट तक एक्टिग और स्थायी 

सम- लेपिटनेंट ( वरिष्ठता 
के लाभ/ समपहरण के 

अधीन ) रूप में 3 वर्ष 
लेपिटनेंट से लेफ्टिनेंट कमोडोर तक लेफ्टिनेंट के रूप में 

४ वर्ष की वरिष्ठता 
लेफ्टिनेंट कमोडोर से कमोडोर तक 24 वर्ष की संगणीय 

( यदि चयन द्वारा पवोमति न हुई हो ) कमीशन प्राप्त सेवा । 
( 0 ) चयन द्वारा 
लेफ्टिनेंट फमोडोर से कमोडोर तक लेफ्टिनेंट कमोडोर के 

रूप में 2 - 8 वर्षे की 

बरिष्ठता । 
कमोडोर से कैप्टन तक 

कमोहोर के रूप में 4 वर्ष 

की बरिष्ठता । 
फैप्टन से रियर एडमिरल और कोई सेवा प्रतिबन्ध नहीं । 

उससे ऊपर तक 
5. तैनाती 

अफसर भारत और विदेश में कही भी तैनात किए जा सकते है । 
टिप्पणी : – यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक 

कार्मिक सेवा नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली - 110011 में प्राप्त 

की जा सकती है । 
( ग ) अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के 
लिए : 


_ 1. इससे पूर्व नि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग म्फल म मि , मद्रास में 
भी हो : 
( क ) उमे इस आशय से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे 

कि वह भली भांति समझता है कि उसे या उसके वैध 
वारिसों को सरकार से मुआवजे या अन्य किसी सहायता 
के दावे का कोई हक नहीं होगा , यदि उसे प्रशिक्षण के 
दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु 
हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए 
आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूलित करने की औषधि 
के प्रयोग के फलवरूप ऐसा हो जाए । 
उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण पर हस्ताक्षर 
करने होंगे कि किमी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन 
मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोस पूरा करने से पूर्व 
वापिस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार 
न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण, प्राप्त करते 
हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना, वस्त्र और बेसन 
तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं , उनकी लागत या उनका 

वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे । 
2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अफसर ट्रेनिंग 
स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा । इम 
उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम के अन्तर्गत जैन्टलमन कैडेट " के रूप में 
नामांकित किया जाएगा । सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जेन्टलमैन 
कैडेट अफसर ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे । 

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवारा पुस्तकें बर्वी व भोजन तया 
चिकित्सा सुविधा शामिल है, सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को 
अपना जेब खर्घ स्वयं वहन करना होगा । कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान 
न्यूनतम 55 २० प्रतिमाम से अधिक वर्ष की संभावना नहीं है । किन्तु 
यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैरसपाटा इत्यादि का 
शौक रखता हो, तब उसे अतिरिक्त धन की आवयश्कता होगी यदि कोई 
कैरेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या मोशिफ रूप में वहन नही कर सके 
तो उसे समय -समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता की 
जा सकती है बशर्ते कि कैडेट और उसके माता पिता / अभिभावक की 
माय 450 रुपए प्रति मास से कम हो । वर्तमान आदेशों के अन सार 
वित्तीय सहायता की दर 55 रुपए प्रति मास है । जो उम्मीदवार वित्तीय 
सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो , उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से 
चने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपमे जिले के जिला 
मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी मत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदम 
पत्र को कमांडेंट , अफसर ट्रेनिंग स्कूल , मद्रास को भेज देगा । 

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चमे 
गए उम्मीदवारों को यहां पहुंचने पर कमडिट के पाम निम्नलिखित घन 
राशि जमा करनी होगी : 
( क ) 55 . 00 २० प्रतिमास की दर से दस महीने के लिए जेब 

खर्च - 550 . 00 रुपए । 
( ब ) वस्त्र तथा उपकरण के लिए . ३० 500 . 00 


योग ३० 


1050 . 00 


यदि फेरेटों को वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्यक्त 
राशि में से ( ख ) के सामने दी गई राशि बापस कर दी जाएगी । 

5. समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत परिघाव भसा 
मिलेगा । 

कमीशन मिल जाने पर इस मस्त से खरीदे गए, वस्त्र , तथा अन्य 
आवश्यक चीजें कैडेट को व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी । यदि कोट 
प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या 
कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस 
ले लिया जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र 
देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाप 
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(ii ) ram दृष्टि में योग्य होने पर ; 
( iii ) उमकी सेवाओं की और अधिक मावश्यकता होने पर ; या 
( iv ) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में महंता प्राप्त करने 

में असफल रहने पर । 
तीन महीने का नोटिस देने पर किसी प्रफमर की करूणाजन्य कारणों 
के माधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है 
किन्तु इसकी पूर्णत : निर्णायक भारत सरकार ही होगी । फलणाजन्य कारणों 
के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर 
कोई अफसर सेवति उपदान पाने का पात्र नहीं होगा । 

( छ ) पेंशन लाभ 
(i ) ये भी विचाराधीन है । 
( ii ) मल्पकालिक सेवा कमीशन प्रफसर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने 

पर 5000 . 00 १० का सेर्वात उपदान पाने के हकदार होंगे । 
( ज ) रिजर्व में रहने का दायित्व 
5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशम सेवा या बड़ाई गई कमीशन सेवा 
पूर्ण करने के बाद वे 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की पाय 
सक , जो भी पहले हो , रिजर्व में रहेंगे । 
( a ) विविध 

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्ते , अब तक उनफा उपर्यफ्त उपबंधों के 
____ साथ भेद नही होता है, वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए माम् 


परिशिष्ट IV 


भारत सरकार के अधीन पदों पर नियक्ति हेतु पावेदन करने पाने 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत 
किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म । 


स्थाग-पत्र देने वाले जेन्टलमन फैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका 
स्याग-पत्र स्वीकृत होने तक पर जाने की आज्ञा दी जा सकती है । प्रस्थान 
से पूर्व उनसे प्रशिक्षण भोजन तथा मम्बर मेवाओं पर होने वाला खर्च 
पसूल किया जाएगा । अफमर प्रशिक्षण स्फल में उम्मीदवारों को भर्ती 
किए जाने से पूर्व उन्ह तथा उनके माता -पिता अभिभावकों को इस भाशय 
का एक बड भरना होगा । 
___ 7. जिस जेंटलमैन फैट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य 
नहीं समझा जाएगा जैसे मरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा 
सकता है । इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को उसकी रेजिमेंट 
कोर में वापस भेज दिया जाएगा । 

8. कमीशन प्रदान कर दिए जाने के बाद बतन तथा भत्ते पेंशन 
छही सपा अभ्य सेवा शर्त निम्न प्रकार होंगी । 

9. प्रशिक्षण 
1. चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत जेटलमेन 
फोटों के स्प में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल 
में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे । प्रशिक्षण सफलता 
पूर्वक पूरा करने के उपरांस जैटलमन कैट को प्रशिक्षण के सफलतापर्धक 
पूरा करने की तारीख से सकें लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा 
कमीशन प्रदान किया जाता है । 

10. सेवा की शर्ते : -- 
( क ) परिवीक्षा की अवधि 

फमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफमर 8 माम की अवधि तक 
परिवीक्षाधीन रहेगा । यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन 
धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उसकी परिवीक्षा अवधि 
के समाप्त होने से पूर्व या उमके बाद किसी भी समय उमका कमीशन 
समाप्त किया जा सकता है । 

( ख ) तैनाती 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में 
कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्ति की अवधि सपा पदोभनि 

नियमित थल सेना में मल्पकालिक सेवा कमीशन पाच वष को प्राधि 
के लिए प्रदान किया जाएगा जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक 
सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे थे , 
यदि हर प्रकार से पाम तथा उपयुक्त पाए गए , तो संबंधित नियमों के 
अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थाई 
कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पांच वर्ष की 
अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं 
कर पाएंगे । उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्न फर दिया जायेगा । 

( ब ) वेतन मोर मस्ते 

प्रल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त प्रफमर वही वेतन पोर भत्ते प्राप्त 
करेंगे जो सेना के नियमित प्रफसरों को प्राप्त होता है । 

सकेम लेफ्टिनेंट मोर लेफ्टिनेंट के वेतन की दर इग प्रकार है :- - 
सके लेफ्टि०, 750 - 790 २० प्रति मास । 

मेफ्टि० , 830 - 850 ९० प्रति मास । 
तथा अन्य पत्त जो नियमित प्रफसरों को मिलते हैं । 

( 6) छुट्टी 

छट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रफमरों के 
लिए , लागू नियमों से शापित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड- 1 
पल सेना , के प्रध्याय पांच में उल्लिखित है । ये प्रफसर ट्रेनिंग स्कूल के 
पासिंग प्राउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने में पूर्व उक्त नियम 
91 में वी गई व्यवस्थामों के प्रमुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे । 

( प ) कमीशन की समाप्ति 

प्रल्पकालिक सेवा फमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी 
होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों में किसी भी ममय 
उसका कमीशन समाप्त कर सकती है : 

( i ) प्रवचार करने या प्रसंसोषजनक रूप से या सेवा करने पर, या 
6 - 86GI/ 79 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . . . . . . . . 
। . . . . . . . . . . . . . . , . 

. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •जिला/ मरल . . . . . 


राज्य/ संघ गज्य मेन . . . . . 

• • • • के निवासी 
हैं . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . जाति/ जन जाति के हैं जिसे निम्न 
लिखित के पघीम अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजाति के रूप में मान्यता 
दी गई है : - - 
संविधान ( मनसूचित जातियां ) पावेश, 1950 
संविधान ( अनसूचित जन जातिमा ) प्रादेश, 1960 * 
संविधान ( अनुसूचित जातियो ) ( संघ राज्य मेख ) मावेश , 1951 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संप राज्य क्षेत्र ) भावेश, 1951 * 

मनुसूचित जातियां पोर अनुसूचित जन जातियां सूचियां ( पासोधम ) 
पावेश, 1956, बम्बई पुनगठन अधिनियम , 1980, पंजाब पुमगठन मषि 
नियम , 1986, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 पार उत्तर-पूर्वी मेल 
( पुनगर्छन ) अधिनियम, 1971, और मनुसूचित जातियाँ तथा प्रमुसूचित जन 
जातियां पादेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यया संशोधित , 
संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातियो प्रावेश, 1956 * 
संविधान ( पंडमान और निकोबार द्वीप समह ) अनुसूचित जन जातियां मादेश , 
1959* अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां पावेश ( संगोधन ) 
अधिनियम, 1978 द्वारा या संशोधित । 
संविधान (दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां प्रादेश, 1982 * 
संविधान ( दादरा और नागर हवेली ), अनुसूचित जन जातियां मावेश , 1962 
संविधान ( पारिचेरी ) अनुसूचित जातियो प्रादेश, 1984 
संविधान ( अनसूचित जन जातियां ) (उत्तर प्रदेश ), मावेश, 1967 * । 


- . 


- 


. 
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___ - - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - --- - -- 
संविधान ( गोपा , दमन और दीयु ) अनुभूचित जातिया आदेश, 1968 * 

ग. उत्तर दने की विधि 
संविधान ( गोप्रा, बमन मोर दीय ) मनसूचित जनजातियों मादेश , 1968* | 

उत्तर देने के लिए आपको प्रषा मे एक उत्तर पन्नक परीक्षा भवन 
संविधान (नागालैंड ) अनुसूचित जन जासिया प्रादेश, 1970 * 

में दिया जाएगा । आपको अपने उत्तर इस उत्तर पन में लिखने होंगे 

परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पदक को छोड़कर अन्य किसो कागज पर 
श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . 

लिखे गए उत्तर जाचे नहीं जाएगे । 
मौर/ या * उनका परिवार पाम तौर से गांव/कस्वा * . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . - जिला/मण्डम* . . . . . . 

__ उतर पन्नक में प्राशी को संभाग 1 से 200 . . चार खंडों में 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र . . . . 

. . . . . . . . भ रहता है । 

छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नांश के गामने 1, b, C, d, e . , के क्रम 

से प्रत्युत्तर छप होंगे । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और 
हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . 

यह निर्णय करने के बाद फि कौन सा सही प्रत्यु सर या सर्वोत्तम है, 
* * पदनाम . . . . . . . . . . . . . . . . . 

पापको जम प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने थाने पायात को पेन्मिल में 
( फार्यालय की मोहर के साथ 

काला बनाकर उस अंकित कर देना है, जैगा कि संलग्न उत्तर पत्रक 
राज्य/संघ * राज्य क्षेत्र 

नमूने पर दिखाया गया है । उत्तर पत्रक के पायात को काला बनाने के 
स्थान . . . . . . 

लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
तारीख . . . 

“ta2 La2 REE LG 437 
__ * मो शम्ब लागू न हों उन्हें कृपया काट दें । 
नोट :---यहाँ "माम तौर से रहता है " का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेटेशन 

माफ विपीपुल एक्ट, 1960 " की धाग 20 में है । 
* * जाति/ जनजाति प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी । 
(i ) जिला मजिस्ट्रेट मतिरिपन जिला मजिस्ट्रेट कलस्टर/डिप्टी 
कामपन / ऐसीशनल डिप्टी कमिश्नर रिप्टी कलस्टर/प्रमम 3. - .] ] 

] 
श्रेणी का स्टाइपेंटी मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट * सब डिवीजनान 
मजिस्ट्रेट ताल्लुनः मजिस्ट्रेट /एक्गीनयूटिव मजिस्ट्रेट /एक्स्ट्रा 

आपके उत्तरी पनक में दिए गए उत्तरो का मूल्यांकन का मूल्यांकन 
भगिस्टेट कमिश्नर । 

मशीन से किया जाएगा जो गला उमर, एच० बी० मिल के अतिरिक्त 
* ( प्रथम श्रेणी के स्टाइपहरी मजिस्ट्रेट में कम प्रोहदे का नही ) । 

दूमरी पेशिल के प्रयोग और विकृत उत्तर पक्षक को पहचानने में बड़ी 
(ii ) चीफ प्रेमिडेन्मी मजिस्ट्रेट एडीशनल चीफ प्रेसीडेंमी मजिस्ट्रेट सुग्राही है । इसलिए यह जरूरी है कि प्रश्नांगों के उत्तरों के लिए 
प्रमि . सी मजिस्ट्रेट । 

कोचन अगछी किस्म की एच० बी० पेसिन ( मिलों ) ही लाएं और , 
(iii ) रेवेन्य अफसर जिनका मोहदा तहमीलदार में कम न हो । 

उन्हीं का प्रयोग करें । दूसरी पेंसिलों या पेन के द्वारा बनाए गए निणान 
(iv ) उस इलाके का गब-डिवीजनल अफसर जो लम्मीदवार और भय है, मशीन में ठीक -टोक न पट जागं । । 
या उसका परिवार आमतौर में रहता हो । 

2 . अगर आपने गलत निशान लगाया है तो उसे पूग मिटाकर 
( v ) एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर का पचिय/ हवनामेंट अफसर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें । इसके लिए आप अपने साथ 
( लक्षद्वीप ) । 

एक रबा भी लाएँ । 

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी अमायधामी न 

हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोर व सलवट आदि पस 
परिशिष्ट । 

जाए और वह टेढ़ा हो जाए । 
संघ लोक मेवा प्रायोग 

घ . कुछ महत्वपूर्ण नियम 
उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका 

1. आपको परीक्षा आरंभ करने के लिए निर्धारित समय से बीस 
क . वस्तु परक परीक्षण 

मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुचते ही अपना स्थान 
पाप जिम परीक्षा में बैठने वाले हैं उसको "वस्तुपरक परीक्षण " 

ग्रहण करना होगा । 
कहा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण में प्रापको उत्तर फैलाकर लिखने 

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षा में प्रवेश 
नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न (जिगमो मागे प्रश्नाश कहा जाएगा ) के लिए 

नही दिया जाएगा । 
कई संभाग्य उत्तर दिए जाते है । उनमें से प्रत्येक के लिए एक उतर 
( जिमको भागे प्रत्युसर कहा जाएगा ) पापको चुन लेना है । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा 

भवन छोड़ने को अनुमति नहीं मिलेगी । 
इस विवरणिका का उद्देश्य भापको इम परीक्षा के बारे में कुछ 
जानकारी देना है जिमसे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पनक 
कारण प्रापको कोई शनि न हो । 

निरीक्षक पर्यवेक्षक को सौंप दें । ( याप को परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन 

से माहर ले जाने की अनुमति नही है । इन नियमों का उल्लघन करने पर 
खा. परीक्षण का स्वरूप 

कड़ा वए दिया जाएगा । 
प्रश्न-पत्र "परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में कम 

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा परीक्षण का नाम , 
संम्या 1, 2, 3 . . . . . . के क्रम में प्रश्नाश होंगे । हर प्रश्नाश के 
मीचे a, b, c क्रम में संभावित प्रत्यत्तर लिखे होंगे । प्रापका काम 

अपना रोल नम्बर , केन्द्र , विषय, परीक्षण फी तारीख और परीक्षण 

पस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ- साफ लिख । उत्तर पत्रक पर आप 
प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर 
सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में 

कही भी अपना नाम म लिखें । 
दिए गए नमूने के पानाश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश 

6. परीक्षण पुस्तिका में दिए गए ममा अनुदेश आपको सावधानी से 
के लिए आपको एक ही प्रत्युसर का चुनाव करना होगा । यदि आप पढ़ने है । चूकि मूल्यांकन मशीन के मारा होता है इसलिए संभव है 
एक से अधिक चुन लेते है तो पापका उत्तर गलत माना जाएगा । कि इन भन देशों का संषाघानी से पालम न करने से आपके नंबर कम 
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हो जाए । अगर उत्तर पन्त्रक पर कोई प्रविष्टि दिग्ध है तो उस 

अब आप का उत्तर लिखना समाप्त हो जाए सम भाप अपमे स्थान 
प्रश्नांश के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के लिए पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीमक आपके यहाँ भाकर आपकी परी 
गए अनुदेशों का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किमी परीक्षण या उगके भण पुस्तिका और उत्तर पन्नफ न ले जाएं और आपको “हाम " छोड़ने की 
किसी भाग को आरंभ या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का अनुमति न दें । आपको परीक्षण -पुस्तिका और उसर पत्रक परीक्षा भवन 
तत्काल पालन करें । 

से बाहर ले जाने की अनुमति महीं है । 
7. आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र माप लाएं । आपको अपने साथ 

नमूने के प्रश्न 
एक एच० बी० पसिल , एक रबड़ , एक पंसिल शार्पनर और नीली या 
काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी । आपको परीक्षा भवन में 

1. मौर्य वंश के पनन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन- सा उत्तरदायी 
कोई कम्चा कागज या कागज का टुकड़ा पैमाना या आरेखण उपकरण 

नहीं है ? 
नहीं लाने है क्योकि उनकी जरूरत नही होगी । कच्चे काम के लिए 

( a ) अशोक के उसराधिकारी सबके सब कमजोर थे । 
श्रापको एक अलग कागज दिया जाएगा । आप कम्पा काम शुम फरमे 

( b ) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ । 
के पहले उम पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर और तारीख 

( c ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली मुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई । 
लिख और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के 

( d ) अशोकोतर युग में आर्थिक रिक्तता यो । 
साथ पर्यवेक्षक को यापन कर दें । 

उत्तर ( d ) 
छ . विशेष अनुदेश 

2. स सदीय स्वरूप को मरकार में 
जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर मैं जाने सब निरीक्षक 

( a ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति सरवायो है । 
से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा । उमर पत्रफ पर अपेक्षित सूचना अपनी 

( b ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
फलम से भर में । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण 

( c ) कार्यमालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
पुस्तिका देंगे । प्रत्येक परीक्षण पुस्तिका में हाशिये में सील लगी होगी 

( d ) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने पहले उसे कोई खोल नहीं पाए । 
जैसे ही आपको परीक्षण पुस्तिका मिल आग तुरंत भाप देख लं कि 

( c ) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरखायी है । 
उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है । 

उनर ( c) 
अन्यथा उसे अदलया में । जब यह हो जाए तब भापको उत्तर पनक 

3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्यंतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन 
के संबद्ध खाने में अपनी परीक्षण पुस्निका फ्री क्रम संख्या लिखनी होगी ( a ) बिकासकी मुविधा प्रदान करना है । 
जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब 

( b ) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है । 
तक आप उसे न तोड़ें । 

( c ) नियत कक्षा -कार्य से राहत देना है । 
घ कुछ उपयोगी सुप्ताव 

( d ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
यपि इम परीक्षण का उपाय आपको गति की अपेक्षा शदाता को 

उत्तर ( a ) 
आधना है फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का दक्षता से 

4. सूर्य के मबसे निकट ग्रह है 
उपयोग करें । मंतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ मकते 

( a ) शुक्र 
हैं बड़े पर लापरवाही न हो । अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं 

( b ) मंगल 
दे पाने हैं तो चिंता न करें । आप को जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालम 

( c ) बहस्पति 
पहें उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रपनो की भार बढ़े और उन 

( d ) युध 
कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करे । 

उत्सर ( d ) 
सभी प्रजनों के अफ समान होंग । गभी प्रश्नों उत्स२. दं । आपके 

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक सबंध को निम्नलिन्त्रित में गे फोन- सा विवरण 
द्वारा अंकित सही प्रत्युनरों की मख्या के आधार पर आपको अफ दिए 

स्पष्ट करता है ? 
जाएंगे । गलत उत्तरों के अक नहीं पार्ट जाएंगे । 

( 1 ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं मिट्टी का क्षरण उतना 
प्रश्न इस तरह बनाए जाते है कि उनमें आपकी म्भरण शपिन को 

अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है । 
अपेक्षा जानकारो, गूधबश और विश्लेषण- समता की परीक्षा हो । आपके 

( b ) पेड़ पौधे जिसमे कम होने में नदियां उतनी ही गाद से परी 
लिए यह लाभदायक होगा कि आप संगत विषयों को एक यार मर 

होती है जिससे बाढ़ होती है । 
सरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने 

( c ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते है. नदियां उतनी हो कम गाव 
विषय को अच्छी तरह समझते है । 

में भरी होती है जिससे बाइ रोकी जाती है । 
छ. परीक्षण का समापन 

( d ) पर पौधं जितने कम होते है उतनी ही धोमी गति से बर्फ 
जसे ही पर्यवेक्षक आपको निम्नान करने का कहूँ माप लिखना 

पिघल मातो है जिससे बाद रोकी जाती है । 
बन्द कर दें । 

उत्तर ( c ) 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011 , the 27th April 1979 


No . 4 . 19014 / 2 / 79 -Adnm . 1. — The President is pleased to 
appoint Smt. Prem V . P . Singh , an officer of the Indian 
Revenue Service , to the post of Under Secretary in the ollice 
of the Union Public Service Commission with effect from the 
Forenoon of 16th April , 1979, until further orders , 


S . BALACHANDRAN 

Under Secretary 


New Delhi- 110011, the 30th April , 1979 
No. A . 32014 /1 /79 - Admn. III — The President is pleased to 
appoint the following permanent Assistants of the C . S .S . cadre 
of Union Public Service Conimission to officiate, al on ad - hoc 
basis , as Section Officer in the same cadre for the period indicated 
against each or ntil furthor orders, whichever is earlier . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi-110001, the 10th May 1979 
No. C . II- 1437 / 79 -Estt. - - The Director General, CRP 
Forçc is pleased to appoint Dr (Miss ) Umarani Narzary as 
Junior Medical Officer in the CRP Force on ad-hox basis 
with effect from the foreroon of 19 - 4 - 1979 for a period of 
three months only or till recruitment to the post is made on 
regular basis , whichever is earlier . 

The 14th May 1979 
No. D . I- 12 / 77 -Estt. — Consequent on their apointment as 
1) y . S . P . on deputation with Mizoram Police , the services of 
the following officers of CRPF are placed at the disposal of 
Mizoram Police w . e. f. the dates mentioned against their 
names : - - 
1. Shii S . K . Rath , DYSPof GC Gauhati — 28-2 -79 

( AN ) . 
2 . Shri Ranvir Singh , DYSP of 29th Bp . - 16 -3-79 
( AN ) , 

The 16th May 1979 
No. OJL - 1079 / 78 -Estt . — The President is pleased to accept 
resignation tendered by Dr. N . Nagaraja Rao, GDO , Gradc- li 
of Base Hospital- II CRPF Hyderabad with effect from the 
afternoon of 25th April, 1979 . 

A . K . BANDYOPADHYAY 

Assistant Director (Adm . ) 


S . 


Namo 


Period for which pro 
moted as Section Officer 


No . 


. 


1 . Sh , B . R . Basra 
2 . Sh . R .K . Jasuja 
3 . Sh . S .N . Sharma 
4 . Sh . Jai Narain 


. 
. 
, 


2- 5 - 79 to 30 -6 - 79 
1 - 5 - 79 to 30 -6 -79 
1-5 - 79 to 30 -6 -79 
1- 5 - 79 to 30 -6 - 79 


S . BALACHANDRAN 

Under Secretary , 
(Incharge of administration ), 
Union Public Service Commission 


OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 
CENTRAI, INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi, the 10th May 1979 
No . E - 38013 ( 3 ) / 1 / 78 -Pers. - On transfer to Neemuch 
Shri Raghunath Singh , relinquished the charge of the post of 
Asstt . Commandant, CISF Training Reserve , BHEL Hardwar, 
w .e. f, the afternoon of 31st March 1979. 


ENFORCEMENT DIRECTORATE 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT 

New Delhi, the 19th April , 1979 
No. A - 4 / 1/ 78 — The following Asstt. Enforcement Officers 
have been appointed to officiate as Enforcement Officer w . e.f . 
the date of their assumption of charge und until further orders . 

Their places of posting and dates of assumption of charge 
are indicated against dach : 


No. F - 38013 ( 3 ) / 1 / 78 - Pers .. . On transfer from Hardwar 
Shri Raghunath Singh assumed the charge of the post of 
Asstt. Commandant CISF Unit GOF Neemuch ( M . P . ) w . e. f. 
the afternoon of the 16th April 1979 vice Shri Ishwar Singh , 
Asstt . Commandant, who , on transfer 10 Bhilai, relinquished 
the charge of the said post w .e .f, the same date . 

A , N . BHALLA 
Asstt. Inspector General / Pers 


Name 


No . 


Place of posting Date of 

assumption 
of charge 


1 . Shri A . K , Murmu 
2 . Shri R . Chakrapani 
3 . Shri A . N . Naik 
4 . Shri N . K . Unnithan 
5 . Shri K . Chakraborty 


Gauhati 
Madras 
Goa 
Calcutta 
Gauhati 


4 - 12 - 78 

8 -3 -79 
16 -12 - 78 

1- 1-79 
21- 3 - 79 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, 

New Delhi- 110011 , the 14th May 1979 
No . 11 28 ./78- Ad . I, — The President is pleased to appoint 
on promotion Shri R . Y . Revashetti, un Investigator in the 
office of the Director of Census Operations, Karnataka , 
Bangalorc as Assistant Director of Census Operations ( Toch 
nical ) in the same office , on regular basis in a temporary 
capacity with effect from the afternoon of 17th April, 1979 , 
until further orders . 


J. N . ARORA 
Deputy Director (Admn) 


The headquarters of Shri R . Y . Rcvashetti will be at 
Bangalore. 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 14th May 1979 
No. 29 RCT 5 , - - The Contral Vigilance Commissioner here 
by appoints Shri Devinder Singh , an officer of Indian Railway 
Service of Engineers, as Commissioner for Departmental 
Inquiries in the Central Vigilance Commission , in un odliciat 
ing capacity , with effect from the foredoon of 4th May , 1979, 
until further orders. 

K , L . MALHOTRA 

Under Secretary (Admn. ) 
for Central Vigilance Commissioner 


No. 11/ 28 / 78 -Ad . I. — The President is pleased to appoint 
on promotion Shri ). R . Vashistha , an Investigator in the 
office of the Director of Census Operations, Haryana , Chan 
digarh as Assistant Director of Census Operations ( Technical ) 
in the office of the Registrar General, India , New Delhi on 
regular hasis in a temporary capacity with effect from the 
forcnoon of 24th April, 1979 , until further orders , 

The headquarters of Shri J. R . Vashistha will be at New 
Delhi. 


No. 11/ 28 / 78 - Ad. I. - The President is pleased to appoint 
on promotion Shri C . L . Chehra , un Investigator in the offico 
of the Director of Census Opeiations, Jammu & Kashmir , 
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mnt 
Srinagar as Assistan ! Director of Census Operations ( Techni 

No . 11 / 63 / 79 - Ad .I.--- The President is plcased to appoint 
cal) in the office of the Director of Census Operations , Uttar Shri S . N . Ghosh , an ollicer belonging to the West Bengal 
Pradesh , Lucknow on regular basis in a temporary capacity Cacire of the Indian Acininistrative Service , as Director of 
with ellect from the forenoon of 23rd April, 1979 until further Census Operations, West Bengal. Calcutta , with effect from 
Orders . 

thie forenoon of 24111 April, 1979 until further orders . 
The headquarters of Shri Cliebra will be at Lucknow . 

2 . The hendquarters of Shri Ghosh will be at Calcutta . 
No . 11/ 28 / 78 - Ad . I. - Tho President is pleised to appoint 

No . P . M ( 24 ) Ad . 1. On the recommendation of the 
on promotion Shri R . C . Bhargava , an Investigator in the 

Departmental Promotion Committer and in consultation with 
ollice of the Director of Censuy Operations , Rajasthan, Jaipur 

the Union Miblic Service Commission , the President is pleased 
to the post of Assistant Director of Census Operations ( Tech 

to appoint Shri Bijaya Prasad Mahapatra as Assistant Regis 
nical ) on regular basis in a temporary capacity in the same tror General ( Language ) in a substantive capacity with effect 
ollice with cflect from the afternoon of 16th April, 1979, from the forenoon of the 30th April, 1979 until further 
unul further orders . 

urders . 
2 . The headquarters of Shri Bhargava will be at Jaipur. 

* The headquarters of Shri Mahapatra will be at Calcutta . 
No. 11/ 28 / 78- Ad .I. - The President is pleased to appoint 
Shri S . Jayashanker, Investigator in the office of thc Director 

The 15th Mav 1979 
of Census Operations , Kerala , Trivandrum and at present No. 11 . 28 / 78 - Ad 1. - The President is pleased to appoint 
working as Assistant Director of Census Operations ( l echni on promotion Shri M . C . Padalin , an Investigator in the 
call in the Salinc office on ad -hoc husis , as Assistant Director ollice of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh , 
of Census Operations ( Technical ) in the same office on Iuch now is Assistant Director of Ccnsus Orcrations ( Tech 
regular basis in it temporary capacity with cffect from the nical ) in the same ollice on regular basis in a tenirorary cann 
forenoon of 11 April , 1979 , until further orders . 

city with cffect from the forcnoon of 11th April, 1979 , until 

further orders . 
The headquarters of Shri Jayashanker will be at Trivan 
drum . 

The headquarters of Shri Padalia will be at Luw11.vv . 
No. 11 / 28 / 78 - Ad . I. - - The President is pleased to 

The 17th May 1979 

appoint 
on promotion Shri G . S . Pabla , an Investigator in the office No. 11 /60 / 79 -A0 .1. - The President is pleased to appoint 
of the Director of Census Operations, Punjab , Chadigarh as Shri N . K . Chaudhury , an ollicer belonging to the Assam 
Assistant Director of Census Operations ( Technicut ) in the Meghalaya Cadre of the Indian Administrative Service , as 
same olllcc , on regular basis in a temporary capacity with Director of Census Operations, Assam , Gauhati , with elect 
chect from the afternoon of 11th April, 1979 until further from the forenoon of 20th April , 1979 , until further orders . 
Orders . 

2 . The headquarters of Shri Chaudhury will be at 
The hcadquarters of Shri Pabla will be at Chandigarh . 

Gauhati. 
No. 11 / 28 / 78 - Ad . I. - The President is pleased to appoint 

No . 11 /67 / 79 -Ad . 1. - - The President is plenscd to appoint 
on promotion Shri D . P . Chatterjee , an investigator in the 

Shri J . Tuyeng, an officer helonging to the Assam -Meghalaya 
Oflice of the Dirçctor of Census Operations , West Bengal, 

Cadre of the Indian Adniinistrative Service , as Director of 
Calcutta , as Assistant Director of Census Operations ( Tech Consus Operations, Meghalaya , Shillong with cffect from the 
nical ) in the same office on regular basis in a temporary forcnoon of 23rd April, 1979 , until further orders. 
capacity with effect from the forenoon of 11th April , 1979 
uintil further orders . 

2 . The headquarters of Shri Tayeng will be at Shillong. 
The headquarters of Shri Chatterjee will be at Calcutta . 

V . P . PANDEY 

Deputy Registrar General 
No. 11 / 1 / 79 - Ad . 1, The President is pleased to appoint 
Shri R . K . Puri, Assistant Director of Census Operations 
( Technical ) in the oflice of the Director of Census Operate 

MINISTRY OF FINANCE 
tions , Madhya Pradesh , Bhopal, as Deputy Director of Census 

(DHPARTMENT OF FCONOMIC AFFAIRS ) 
Operations , in the office of the Director of Census Operations, 
Gujarat , Ahmedabad on regular basis , in temporary capacity , 

INSURANCE WING 
with effcct from the forenoon of 30th March , 1979 , until 
further orders . 

New Delhi, the 5th May 1979 
The headquarters of Shri Puri will be at Ahmedabad . 

No. 51 ( 12 ) Ins 1 / 76 .-— WHEREAS I, R . K . Mahajan Con 

troller of Insurance, il satisfied that the affairs of the 
No. 11 / 1 / 79 -Ad. d. --- The President is plcased to appoint Society known as Pen Friends Provident Insurance Company 
Shri M . L . Sharma, Assistant Director of Census Operations Limited , have been ſully wound up ; 
( Technical ) in the office of the Director of Census Opera 
tions, Gujarat, Ahmedabad as Deputy Director of Census 

NOW , THEREFORF , in pursuance of the provisions of 
Operations, in the office of the Director of Census Operations, sub -section ( 5 ) of section 93 of the Insurance Act , 1938 
Madhya Pradesh , Bhopal on regular basis , in temporary ( 4 of 1938 ) , I hereby declare the said Socicly dissolved . 
capacity , with ellicct from the forenoon of 9th April, 1979, 
until further orders. 

R . K . MAHAJAN 

Controller of Insurance 
The headquarters of Shri Sharma will be at Bhopal, 
No. 11/ 1 / 79 - Ad .I.- - The President is pleased to appoint 
Shri R . D . Aggarwal, Assistant Director of Census Operations 

INDIA SECURITY PRESS 
( Technical ) in the office of the Director of Census Opera 
tions, Rajasthan , Jaipur as Deputy Director of Census Opera 

Nasik Road , the 8th May 1979 
tions, in the oMcc of the Director of Census Operations, Bihar 
Patna on regular basis, in temporary capacity , with cilect No. 219 / 4 . - The undersigned hereby appoints the follow 
from the afternoon of 25th April , 1979 , until further Orders . ing Inspectors Control ( Class III non -Gazcited ), India Secil 

rity Press Nasik Rond as Deputy Control Officers ( Class 11 
The headquarters of Shri Aggarwal will be at Patna. 

Gazeited post ) in India Security Press , in the revised scale of 
No. 11/ 47 / 79- Ad . I. - The I resident is pleased to appoint 

Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 -EB - 3.5-880 - 40 - 1000 -EB -40 - 1200 on 
Shri Ravindra Gupta , an officer belonging to the Ullar liadesh 

regular basis against the two newly created posts of Dy. C .Os. 

vidl : G .IMF, letter No 7 . 5 56 /77-Cy, datud 24 - 1- 1979 , with 
Cadre of the Indian Administrative Servicc , as Director of 
Consu : Operations , Uttar Pradesh , Lucknow , with eflect from cffect from 4 - 5 - 1979 (FN ) . 
the forenoon of 24th April, 1979 , until further orders. 

1 . Shri G . C . Rastogi. 
2 . The headquarters of Shri Gupta will be at Lucknow . 

2 . Shri A . M . Raool. 
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No. 221 ; A . — The undersigned hereby appoints Shri S . N . 
Chakıaborty , Inspector Control ( Class ill non -Gazetted ) , 
India Sccurity Press , Nusik Road , to officiate as Deputy Con 
trol Officer ( Class II Gazetted post ) in India Security Press, 
in the revised scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - EB - 35 - 880 - 40 
1000 - EB - 40 - 1200 on an ad -hoc basis w . e .1. the forenoon of 
4th May , 1979 10 30th September 1979 or till the post is 
filled on a regular basis whichever is earlier. 

D . C . MUKHIRJEA 

General Manager 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I 

Gwalior, the 17th April 1979 
No, OL . 1 / 15 . – The Accountant General- l, Madhya Pradesh 
has been pleised to promote the following permanent Section 
Officers as Accountants Oficers in an officiating capacity in 
the scale of Rs. 840 -40 - 1000 - 1: 1 - 40 - 1200 with effect from the 
dates noted against each : 

Surlashri 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 

COOPERATION 
(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 
New Delhi, the 30th April 1979 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( EsTAALISHMENT) 
No . 6 / 585 / 59- Admn ( G ) / 3256 . - On attaining the age of 
superannuation , Shri D . M . Chowdhury , Controller of inputs 
and Exports in the otlice of the Joint Chief Controllut of 
Imports and Exports , Calcutta , rclinquished charge of the post 
in that office on the altcrnoon of the 31st March , 1979 . 

No. 6 / 939 / 71-. Admn. ( G ) / 3291. — Shri L . S . Bulola , an 
ollicer uflicialing in the Section Officer s Grade of the CSS , is 
pcrmitted to retire voluntarily from Government service with 
effect from the torcnoon of the 1st April, 1979 . 

The 14th May 1979 
No . 6 . 528 58 - Admn. ( G ) / 3509, - - The President is pleasca 
to appoint Shri J . S . Sahota , a permanent officer of Suct . 
Officer s Grade of CSS to officiale in Grade 1 of the service 
for the period from 23 -2 - 79 to 30 .4 -79 . 

2 . The President is also pleased to appoint Shri Sahota , as 
Dy . Chief Controller of Imports and Exports in this oflive 
for the aforesaid period . 

RAJINDER SINGH 
Dy Chief Controller of Imports and Exports 
Jor Chicf Controller of Imports and Exports 


1 . J. R . Padmanabhun (02/ 0246 ) — 31 -3 -1979 Forenuun . 
2 . M . Ramamurthy ( 02 / 0247 ) — 31- 3 -1979 Foicnoon . 

KRISHNA GOPAL, 
Senior Deputy Accouatant General ( Admn .) 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 
DIRECTORATE GINERAL, ORDNANCE FACTORIES 

Calcutta -700016 , the 5th May 1979 
No . 27 / 7976 . – On attaining the age of superannuation 
( 58 years ) Shri Sukumar Bose Ollg . DADG Subst. & Permt. 
T .S .O . Ictired from service w .e .f. 31st March , 1979 ( A . N . ) . 

V . K . MEHTA 
Assistant Director General, Ordnance Factories 


DGOF HORS. CIVII, SERVICE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta -700069 , the 9th May 1979 
No . 7 /79 / A - E -1 (NG ) . - On attaining the age of nuperan 
nuation , Shri Salya Brata Nay, substantive and permtt." ASO , 
und S / Shri Krishan Mohan and Sudhir Kumar Duttil , subs 
tantive und permanent Assistant, Temporary A . S . O ., retired 
fiom service with ellect from 30 - 4 - 79 ( A .N .) . 

D . P . CHAKRAVARTI 

ADGOF / ADMIN 
for Ordnance Factory Board 


DEPARTMENT OF SUPPLY 
DTE . GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMN . SECTION A -6 ) 

New Delhi, the 26th April 1979 
No. A6 , 247 (476 ) . The President has been pleased to 
appoint Shri V . J . M . Rao Asst . Inspecting Oficer ( Tex . ) in 
the office of Director of Inspection , Madras to officiate as 
Inspecting Officer ( Tex .) (Grade IU ) of IIS Group A Tex , 
Branch in the same Inspectorate on ad -hoc basis W .c . f. 
21- 3 - 79 ( FN ) and until further orders . 

Shri Rao relinquished the charge of the office of AIO ( Tex . ) 
and assumed charge of the oſlice of 10 ( Tex , ) on the forcnoon 
of 21 - 3 - 79 . 

The 9th May 1979 
No. 17011 / 13 /71- A6 - The President is pleased to appoint 
Shri D . R . Chandran , Inspecting Ofliccr ( Engg . ) in the Engi 
neering Branch of the Indian Inspection Service , Group A 
who was un foreiga service with the National Thermal Power 
Corporation Ltd ., 1o officiate as Deputy Director of Inspection 
in Engincering Branch of Indian Inspection Servicc , Group 
A with effect from the forenoon of 18th April 1979 and 
until further orders. 
2 , On reversion , from foreign service , Shri D . R . Chandran 
relinquished charge of the post of Sr. Engineer in the National 
Thermal Power Corporation Ltd ., New Delhi on the afternoon 
of 16 - 4 - 1979 and assumed charge of the post of Deputy 
Director of Inspection ( Fingg. ) in the officc of Director of 
Inspection , Bombay on the forenoon of 18 -4 - 1979 . 

P . D . SETH 
Dy. Director ( Admn .) 


DRAFT 
NOTICE OF TERMINATION 

Meerut, the 16th May 1979 
NO. AN / F /8319288 / AMC . - In pursuance of Sub Rulc (i ) 
of Rule 5 of Central Civil Services ( Temporary Service ! 
Rules . 1965 the undersigncd hereby gives notice to Shri 
Halondia Shckar Ty . Auditor N / C No . 831928A serving in 
the organisation of C . D .,A . ( OR ) North , Mecrut that his 
services shall stand terminated with cffect from the date of 
expiry of il period of one month computed from the date of 
The Gazette notification , 


Me pleased :46. The oth May 1970 


New Delhi the 10th May 1979 
No, A - 17011/ 151/ 79- A6. — The Director General of Supplicy 
& Disposals is plcared to appoint Shri U . C . Lucia , Examiner 
or Stores (Met. ) iu thc Burapur Inspectorate to niliciate as 
Assistant Inspecting Officer (Met.) in thc Jamshedpur Inspec 
torate under this Directorate General w . e. f, the forenoon of 
31st March, 1979 and until further orders , 

P . D . SETH 

Dy. Director ( Admin . ) 
for Director General of Supplies & Disposals 


P . C . THOMAS 
Controller of Defence Accounts 

(ORS) North , Meerut 
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Division w .e .f. 6 - 9 - 78 Insicud of 25 - 9 -78 until further orders. 
The appointment bus been made in the leave vacancy of Shri 
BS Chinhry , Asstt. Director ( Prod . ) . 


INDRAJ SINGH 
Deputy Director ( Adn . ) 


(ADMINISTRATION SECTION A -1 ) 

New Delhi-1, the 10th May 1979 
No. A11 / 1126 ? ) , — The President is pleased to appoint Shri 
P . Chakravarti, permanent Director (Ginde 1 of the Indian 
Supply Servicc ) in the Director of Supplies & Disposals , Cal 
cuttu . to officiate as Deputy Director General ( Supplics & Dis 
posals ) in the oflice of ihe Director General of Supplies & Dis 
posats, New Delhi, with ellect from the forenoon of the 22nd 
February , 1979 and until further Orders . 

K , KISHORF 

Deputy Director ( Admn .) 
for Director General of Supplies & Disposals 


FILMS DIVISION 


Bombay -26 , the 9th May 1979 


TRAJ 


No . 9 / 31 / 49- Est. d.- - The Chief Producer, Film Division , 
has inpointcl Shri H . G , Bhandarkar , Permanent Superin 
Tencent. Film Division Bombay , to alliciate as Assistant 
Administrative Officer on ad hoc basis in the sum oflicc with 
effect from the forenoon of the 19th April, 1979, until further 
orders . 


MINISTRY OF STEEL & MINFS 

DEPARTMENT OF STEEL 
IRON & STEEL CONTROL 

Calcutta- 20 , the 2nd May 1979 
No. EI-2 ( 3 ) / 73 ( . ) , - The Iron & Steel Controller hereby 
appoints Shri Sasanka Sekhar Mukherjee , Superintendent, to 
the post of Assistant Iron & Steel Controller with effect from 
23 -4 - 1979 ( F . N .) , on an ad hoc basis . 

S. N . BISWAS 
Jt . Iron & Steel Controller 


M , CHANDRAN NAIR 
Administrative Officer 

for Chief Procluccr 


DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL 

PUBLICITY 


New Delhi, the 8th May 1979 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 


No. 412026 / 19 / 78 - Est. - - The Director of Advertising ani 
Visual Publicity hereby appoints Shri D . N . Ganchi, Techni 
cal Assistant (Printel Publicity ) to officiate 15 Assistant 
Production Manager ( Prinia Publicity ) in this Directorate 
in a temporary capacity on id -hoc basis with effect from 1st 
Mav, 1979 , until further viders . 


Dehra Dun , the 8th May 1979 


No . E1-5496 /698 -Mar Curator. — Shri A . B . Suthar , who 
was appointed as Map Curator ( G . C . S . Group B ) on trans 
fer on deputation in Eastern Circle Office, Survey of India , 
Calcutta in the scale of pay of Rs. 550 -- 25 — 750 — PB - 30 
900 vide Notification No. E1- 5063 /698 -Man Curator dated 
2 -4 - 1976 issued under this office No . E1- 16798 /698 -Map 
Curator dated 2 -4 - 1976 will continue as Map Curator for a 
further period of one year beyond 10 - 3 - 1979 . 


R . DEVASAR 
Deputy Director ( Admn. ) 
for Director of Advertising & Visuu u] 

Publicity 


2 


V 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 


K . L . KHOSLA 

Major-General 
Surveyor General of India 

(Appointing Authority ) 


STORES T SECTION 
New Delhi the 1979 


- IMDM1 LUAA TYTPALLATINA 


APTEN 


DIRECTORATE GENERAL , ALL INDIA RADIO 


No . A22012 / 1 / 79- SI ( Part ) . — The Director General of 
Tealth services is pleased to appoint Shri G . Subramanian 
Senior scientific Assistant, Govt Medical Store Dept. Madras 
to the post of Depot Manager, (Group A , Gazetted ) , Govt. 
Medical Store Depot, Bombay with effect from the forcnoon 
of 29th March , 1979, on a temporary basis and until further 
orderg. 


New Delhi, the 9th May 1979 


No. 2 / 28 /61-SII. - - Director Gencral, All India Radio is 
pleased to appoint Shri G . N . Srivastava , Administrative OM 
cer , Doordarshan Kendra , New Delhi to the post of Sr. 
Administrative Officer. All India Radio , New Delhi with effect 
from 31 - 1 - 79 (AN ) . 


S . K . KARTHAK , 
Deputy Director Admn . ( Stores ) 


mt 


S . V . SESHADRI 
Deputy Director of Administration 

for Director General 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

PURIICATIONS DIVISION 


MINISTRY OF AGRICULTURF & IRRIGATION 

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

HEAD OFFICE 
Faridabad , N . H . IV , the 9th May 1979 
No. A - 19024 12 / 79 -AU - Shri N . Kasi Rao, Senior Che 
mist is appointed to olliciate as Chief Chemist at Cochin 
w .e . f. 21. 4 . 79 ( AN ) on purely short-term basis for a periodt 
not exceeding three months or till the post is filled on regular 
hasis, whichever is corlier . 


New Delhi, the 30th April 1979 

CORRIGENDUM 


No 4 . 20011 / 3 /69 - Admn. l. In partial modification or 
this Division s Notification No. A . 20011 / 3 /69- Admn. I dated 
18 / 19 - 1 -79 the Director, Publications Division is plensed to 
appoint, on ad -hoc basis , Shri S . M . Chahal, a permanent 
Technical Assistant as Asstt. Director ( Production ) in this 


No. A . 19026 / 1779 -AIUL. - Shri C . D . Batra , Superintendent 
Ministerial ) is appointed to officiate an Administrative Off 
cor under the scheme of Setting up of Marketing Planning & 
Design Centre at Faridabad w . e .f. 5 . 5 .79 (AN ) to 31. 7 . 79 on 
short- term bagis . 
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The 10th May 1979 


No. A -19023 / 15 . 78 A . III, — Shri T . Sabnani, Marketing 
Development Officer , has been relieved of his duties in this 
Directorate at New Delhi w .e .f. 19 - 2 - 1979 ( F . N . ) to join the 
post of Senior Design Engineer in the Bharat Heavy Electricals 
Ltd ., New Delhi, on Notional foreign service . 


The 23rd March 1979 
No. C -318 / TSD / Estt. II / 1112 .-- On attaining the age of 
superannuation , Shri Remedios Conceicao Coutinho , a perma 
nent Chargehand and officiating Scientific Olicer/ Engineer 
( SB ) , retired from Government Service on the afternoon of 
31- 12 - 1978. 


The 26th March 1979 


B . L . MANIHAR , 
Director of Administration 
for Agricultural Marketing Adyiser 


No . 5 / 1 /79- Fsil. II / 1148 . -- -Controller, Bhubha Atomic 
Research Centre uppoints Shri S . N . Sen , ASO , to officiate 
on an ad -hoc basis as Security Officer in this Research 
Centre for th : period from 27 - 12 -78 ( FN ) to 23 - 2 - 79 ( AN ) . 


Kum . H . B . VIJAYAKAR 
Dy. Establishment Officer 


BHABIIA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

Personnel Division 
Bombay- 400085, the 2014 March 1979 
No : 5 /1 / 79 - Estt. 11 / 1071 — The Controller, Bhabha Atomic 
Rcscarch Centro appoints the undermentioned officials to 
officiato on an ad - hoc basis as Asstt. Personnel Officer for the 
period shown against their names : 


Bombay -400 085 , the 29th March 1979 


Namo & Designation 


sl. 
No . 


Appointed 
to officiate 

us 


Period 
From To 


WOLTAN 


No . 5 / 1 /79 - Eatt. II / 1203, - Controller , Bbubha Atomic 
Research Centre appoints Shri B . M . Naik , S .G . C ., 
to officiate on an ad -hoc basis as Assistant Personnel Officer , 
in this Research Centre for the period from 13- 2 - 1979 ( FN ) 
to 23 - 3 - 1979 ( AN ) . 

The 5th April 1979 
No. 3 / 1 / 79 -Estt. 11 / 1329 , - Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri T . C . R . Kutty , ASO , to offl 
ciate on un ad- hoc basis as Security Officer in this Research 
Centre for the period from 1- 3 -79 ( FN ) to 31- 3 -79 ( AN ) . 


1 . Shri S .G . Sapaliga 

Assistent . . 


. . 

Asstt. 
Personnel 
Ollicer 


26 - 12 - 78 

( FN ) 


25 - 1- 79 
(AN ) 


2 . Shri V . Nariyana Rao 

Sr , Strno . . . 


Asstt. 
Personnel 
Officer 


15-1- 79 
(FN ) 


1 - 3- 79 
(AN ) 


V . M . KHATU 
Dy. Establishment Officer 


31- 1 -79 
(FN ) 


1 3 - 3 -79 
(AN ) 


3 . Shri S .G . Sapaliga 
Assistant . . 

. Asstt . 

Personnel 

Officer 
4 . Shri P . V . Krishnamoorthy 
Sr. Sieno , 

. Asstt. 

Personnel 
Officer 


31 - 1 - 79 
(FN ) 


13 -3-79 
( AN ) 


Bombay -400 085, the 18th April 1979 
No. 5 ( 5 ) / 78 -Confirmation / 1971. -- The Director, Bhabha 
Atomic Rescarch Centre , hereby appoints Shri K . K . 
Viswambharan Nair, a temporary Scientific Officer / Engineer 
SC , Bio - Chemistry & Food Technology Division in a subs 
tantive capacity as Scientific Officer / Engineer Grade SB in 
Bbabha Atomic Research Centre with effect from February 1, 
1977. 


The 22nd March 1979 
No . 5 /1 /79 -Estt, 11/ 1099 — Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre appoints the undermentioned officials to 
officiate on an ad -hoc basis as Assistant Accounts Officers / 
Accounts Officer II for the period shown against their names : 


No. 5 (5 )/ 78 -Confirmation / 1970 - The Director, Bhabha 
Atomic Research Centre , hereby appoints tho undermentioned 
officers in a substantive capacity as Scientific Officer /Engineer 
Grade SB in Bhabha Atomic Research Centre with effect from 
February 1, 1977. 


Si. 
No. 


Name & Designation 


Period 


Appointed 
to officiate 
as 


- 


- 


- 


- 


From 


To 


SI. Name 
No. 


Present 
Grade 


Division 


1 . Smt, M . P . Gidwani 

Asstt, Accountant 


15 - 1 -79 


Perma 
nent post 
held 
BARC 


Asstt , 
Accounts 
Officer 


2 2 - 2 - 79 
( AN ) 


1 . Shri H . V . Khandekar 


SC 


2 . Shri T . K , Ramamurthy Asstt . 
Asstt. Accountant , Accounts 

Officer 


31 - 1 - 79 
(FN ) 


3 - 3 - 79 
(AN ) 


2 . Shri D . R . Ralpurkar 
3. Shri R .N . Sujir 


4 - 3 - 79 
(EN ) 


Division of 
Radiological 
Protection SAC 
Health Physics SAC 
Technical Foreman 
Services 
R -5 Project D man B 
Biology & SAC 
Agriculture 


until 
further 
ordery 


SB 


4 . Shri V . R . Kulkarny 
5 . Shri A . S . Deshmukh 


SB 


1 - 2 -79 
(EN ) 


3 . Shri F . D Souza 
Asstt. Accountant . Asstt , 

Accounts 

Officer 
4 , Smt. S .P . Meherjee 
Asstt , Accountant , Asstt . 

Accounts 

Officer 
5 . Kum . N . M . Merchant 
Asstt. Accounts Officer Accounts 

Oficer II 
6 . Smt, H . H . Kapadia 
Asstt. Accountint Asstt, 

Accounts 
Oflicer 


until 
further 
Orders 


V .R . PATGAONKAR 
Dy. Establishment Officer 


15 - 1 - 79 
(IN ) 


17 - 2- 79 
(AN ) 


15 - 1 - 79 
( FN ) 


17 - 2 - 79 
( AN ) 


Bombay -85 , the 9th April 1979 
No. P - 1462 / FRD / Estt. II / 1420 . — Director, B . A . R . C . has 
accepted the resignation from service tendered by Shri Param 
bath Padmanabhan , Officiating Scientific Omcer / Engineer 
grade ( SB ) , BARC with effect from the afternoon of Febru 
ary 19 , 1979. 
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The 18th April 1979 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 


Hyderabad -500016 , the 10th May 1979 


No. B / 1701 / Esstt . II / 1504 . Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri K . G . Balachandran , perma 
nent U . D . C . in P . P . E . D ., officiating SGC in Madras Atomic 
Power Project, Kalpakkam , to officiate as Assistant Personnel 
Officer in the Bhabha Atomic Research Centre , with effect 
from the forenoon of March 12 , 1979 . 


No. AMD - 1 / 10 / 77-Adm .. . The Director , Atomic Minerals 
Division of the Department of Atomic Energy , hereby appoints 
Shri D . S . Israni, Assistant Accounts Officer of the Atomic 
Minerals Division , as Accounts Officer- II in the same Division 
in a purely temporary capacity with effect from 7 - 5 - 1979 to 
22 -6 - 1979 vice Shri K P Sekharan , Accounts Officer- II, 
granted leavo . 


The 26th April 1979 


No. 5 / 1 / 79 - Estt . II / 1616 . Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri P . Sivam , Assistant Security 
Officer , to officiate on an ad -hoc basis as Security Officer in 
this Research Centre for the period from 7 - 9 - 1977 (FN ) Lo 
30 - 11 - 1977 ( AN ) . 


No . AMD - 1 / 10 / 77 -Adm . - The Director, Atomic Minesalg 
Division of the Department of Atomic Energy , hereby appoints 
Shri J. K . Sharma, Accountant of the Atomic Minerals Divi 
sion , as Assistant Accounts Offlcer in the same Division in a 
purely tomporary capacity with effect from 7 - 5 - 1979 to 
22 -6 -1979 vice Shri D . S . Israni promoted as Accounts Officer 


The 30th April 1979 


II . 


No. 5 / 1 / 79 - Estt. JI / 1658 . - - Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri V . A . V . Menon , Assistant, to 
oficiato on an ad -hoc basis as Assistant Personnel Officer , in 
this Research Centre for the period from 15- 1 - 1979 (FN ) to 
23- 2 - 1979 ( AN ) . 

T. T . PISHORI, 
Dy. Establishment Officer 


No. AMD - 1 /29 / 78 - Adm . - The Director, Atomic Minerals 
Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints 
Shri Rajgopal Mohanty as Scientific Officer / Engineer Grade 
SB in the Atomic Minerals Division in an officiating capa 
city with effect from the forenoon of 5 -4 - 1979 until further 
orders . 

for ( M . S . RAO ) 
Sr. Administrative & Accounts Officer 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay -5, the 27th April 1979 


No. PPED / 3 ( 283 ) / 76 - Adm ./ 7488 . In continuation of 
this Division s notification s of even number dated March 1 , 
1979 Shri P . Vasu , a permanent UDC of BARC and officiat . 
ing Asstt. Accountant in this Division who was appointed as 
Asstt. Accounts Officer in the same Division in a temporary 
capacity with effect from the forenoon of February 26 , 1979 
to the afternoon of April 18 , 1978 has been permitted to 
continue to hold temporary charge of the same post upto the 
afternoon of May 3, 1979 . 


HEAVY WATER PROJECTS 

Bombay-400 008 , the 8th May 1979 
No. HWPs / Estt / 1 / C - 16 / 2088. - Officer-on -Special Duty , 
Heavy Water Projects, appoints Shri Parathamala Phillipose 
Cherian , an Upper Division Clerk of Heavy Water Project 
( Tuticorin ) to officiate as Assistant Personnel Officer in the 
same project , in a temporary capacity , w .e . f. 8 -3 - 1979 to 
7 - 4 - 1979 ( AN ) vice Shri C . Padmanabhan , Assistant Person 
nel Officer , granted loave . 

K . SANKARANARAYANAN 
Senior Administrative Officer 


B . V . THATTE 
Administrative Officer 


OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF 

CIVIL AVIATION 
New Delhi, the 19th May 1979 


DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 

Bombay - 400 001, the 9th May 1979 


No . DPS / 21 / 1 ( 2 ) / 78 - Est / 12849 . The Director , Directo 
rate of Purchase and Stores appoints Shri Chinkurli Srikantiah 
Shivaramu, a temporary Purchase Assistant to officiate as 
Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 630 - - 30 
- 740 — 35 - 810 EB - 35 — 880 — 40 — 1000 --- EB - 40 
1200 in an ad - hoc capacity from the forenoon of April 2 , 
1979 to the forenoon of May 5 , 1979 and in a regular capa 
city with effect from the forenoon of May 3 , 1979 until 
further orders in the same Directorate , 


No. A . 38015 / 1 /78- EC - While proceeding on earned leave 
for 110 days from 21- 9 - 78 to 8 - 1 - 79 combined with half pay 
leave for 23 days from 9 - 1-79 to 31 - 8 - 79 as L . P . R ., Shri K . 
N . K . Poduval, Technical Officer , Aeronautical Communica 
tion Station , Bombay relinquished charge of the post on the 
21- 9 - 78 ( FN ) and on expiry of leave retired from Govern 
ment Service on the 31 - 1- 79 (AN ) under the provision of 
F . R . 56 ( k ). 

S. D . SHARMA 
Deputy Director of Administration 


K . P , JOSEPH 
Administrative Officer 


of the 


b, Aircraftthe Presidenti in 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 
Hyderabad - 500 762, the 2nd May 1979 


New Delhi, the 9th May 1979 
No, 12025 / 16 / 77- ES. On the recommendations of tho 
Union Public Service Commission , the President is pleased to 
appoint Sh . D . P . Ghosh , Alrcraft Inspector in the Civil 
Aviation Department in officiating capacity with effect froin 
24 -4 - 79 and until further orders . 

The 10th May 1979 
No. A , 44012 / 1 /78 - ES. — The President is pleased to accept 
the resignation from service of Shri B . R , Borah , Aircraft 
Inspector, in the office of the Director of Aircraft Inspection , 
Kanpur, with effect from 21- 4 - 79 ( A .N .) . 

No. A . 44012 / 1 / 78 -ES . — The President is pleased to accept 
the resignation from service of Shri S . P . Singh , Aircraft 
Inspector, in the office of the Regional Director, Bombay, 
Bombay Alrport Bombay with effect from 18 -4 -79 ( A . N .) . 


No, PAR / 0704 / 1473 .-- The Chief Executive , Nuclear Fuc! 
Complex , appoints Shri B . H . L . G . Sastry , an industrial tempo 
rary Stonographer (SG ) to officiate as Assistant Personnel 
Oficer , against a leave vacancy in Nuclear Fuel Complex 
from 29 - 3 - 1979 to 18 -6 - 1979 , 


U . VASUDEVA RAO 
Administrative Officer 


1748661/79 


- 


- 


- - 
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No. A . 44012 / 1 / 78 -ES. — The President is pleased to accept 

Sri T . M . NARASIMHAN , Officiating Senior Accounts 
the resignation from service of Shri Rujcev Kapoor, Aircraft 

Officer / Finance (S . S .) , is promoted to officiate as Deputy 
Inspector, in the office of the Regional Director, Delhi Region , 

Financial Adviser & Chict Accounts Officer /MTP ( J . A . ) with 
Safdarjupg Airport, New Delhi with effect from 17- 4 - 79 

ellect from 4 - 1 - 79 . 
( A . N . ) . 

Sri M . N . KRISHNAMURTHY , Assistant Accounts Officer / 
S . L , KHANDPUR 

Fur. ( Class II ) is promoted to officiate as Senior Accounts 

Officer / Finance ( SS ) with effect from 4 - 1 - 1979 . 
Assistant Director of Administration 

Shri T. R . RAJAMANI, OMciating Chief Draftsman 

(Class III ) is promoted to officiate in Class II service on ad 
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

hoc basis and postod as officiating Assistant Engineer / C from 

8 - 1 - 1979, 
Bombay, the 10th May 1979 

Sri K . S . VENKATARAMANI, Senior System Analyst ( SS ) 
No. 1 / 449 / 79 - Est.-- Thc Director General, Overseas Com 

(ad - hoc ) is reverted to Class 11 service as Officiating Assistant 
munications Service , hereby appoints Shri Vimal Wakhlu , as 

Accounts Officer with effect from the afternoon of 22 - 1 - 1979 , 
Assistant Eogincer , in a temporary capacity in Switching 
Complex , Bombay , with cffect from the forcnoon of the 9th 

The above officer is promoted to officiate in Senior Scale 
April, 1979 and until further orders . 

as Senior Accounts Officer / Fur. from 26 - 2 - 79 to 11- 4 - 1979 . 
H . L . MALHOTRA Shưi R . C . TANDON , Officiating Additional Chief Mecha 
Deputy Director (Admn. ) nical Engineer ( S . A . - - Level II ) is relieved on 27 - 1 -79 ( AN ) 
for Director General 

on trangfer to South Eastern Railway as Chicf Workshop 
Engineer ( Level I HOD ) . 

Sri K . P . KARUNAKARAN , Depot Store Keeper (Class 
CENTRAL WATER COMMISSION 

III ) is promoted to officiute as Assistant Controller of Stores / 
New Delhi-22 the 10th May 1979 

C & D ( Class II ) from 13 - 2 - 1979 , 
No. A - 32012 / 2 / 70 -Adm . V . — On the recommendations of 

Sri S . SUBBJAH , Officiating Assistant Controllor of Storos 
the Departmental Promotion Committee (Group - B ) , the 

( C & D ) Ad hoc is reverted to Class III service with effect from 
Chairman , Central Water Commission hereby appoints the 

13 - 2 - 1979 . 
following Senior Research Assistant / Research Assistant , pre 

On transfer from South Central Railway / SC , Sri E . 
sently officiating as Assistant Research Officer (Physics ) on 
ad - hoc basis in the Central Water & Power Research Station 

GONSALVES , Agsistant Security Olicer is posted as Officiat. 
Pune, on regular basis in the same post in the pay scale of 

ing Assistant Security Officer/ Fire ( Class T ) from 5- 3 - 1979 . 
Rs. 65030 — 740 — 35 — 810 — EB – 35 — 880 _ 40 _- 1000 — 

Sri K . MAYAN , Officiating Depot Store Keeper /Gr. I 
EB 40 - - 1200 w .e.f. 1st January, 1979, until further orders . (Class III ) is promoted to Officiate as Assistant Controller of 

Storcs / C & D , (Class II ) with effect from 26 - 3 - 1979 . 
S / Shri 

Sri G . SESHAGIRI RAO . Shop Superintendent/ PC / Fur . 
1 . N . M , Mahajan 

who has been placed on deputation with RITES , is granted 
2 . M . D . Kamblo 

proforma promotion as Assistant Mechanical Engineer (Class 

II ) from 6 -12 -1978 . 
3 . H . S . N . Swamy 

Shri V . CARMELUS , Assistant Works Manager / A / F ( J. 
2 . These officers will be on probation to the posts of 
Assistant Rescarch officer ( Physica ) for a period of two years 

S . ) , is promoted to officiato in Senior Scale and posted as 

Officiating Production Engineer / PR /F ( SS ) with effect from 
with effect from 1st January , 1979 . 

31 - 3 - 1979 A . N . 
The 13th May 1979 

R . RANGARAJAN 
No, A - 19012 /686 / 78 - Adm . V . The Chairman , Central 

Dy. Chief Personnel Officer 
Water Commission hereby appoints on promotion Shri P . K . 

For General Manager 
Chatterjee Supervisor to the grade of EAD / AE in the Central 
Water Commission in the scale of pay of Rs. 650 _ 304740 - - 
35 — 810 — EB - 35 % 880 _ 40 — 1000.- EB - - 40 - 1200 on a 

CENTRAL RAJLWAY 
purely temporary and ad - hor basis with effect from the after 

GENERAL MANAGER S OFFICE 
noon of 28th January , 1978 till the post is filled on regular 
bagia . 

Bombay , the 7th May 1979 

No. HPB / 220 / G / II /L .- - The undermentioned officiating 
J. K . SAHA 

Assistant Electrical Engineer ( Class IT ) is confirmed in that 
Under Secretary appointment with effect from the date shown against his namo. 
Central Water Commission 

Name & Date of confirmation in Class II service 

Shri G . N . Salvan - 5-1 -1979 . 
INTEĆRAL COACH FACTORY 

The 11th May 1979 
GENERAL MANAGER S OFFICE 

No. HPB / 220 /G / T/ P . — The following Officers are confrmed 
PERSONNEL BRANCH 

in Class II Service as Assistent Personnel Officer with effect 

from the dates shown against cach : 
Madras- 38 , the April 1979 

Sl. Namo 

Date of con 
No. PB /GG / 9 /Misc . / 11. - On transfer from Central Rall 

firmation 
way, Shri K B . SANKARAN , Officiating Deputy Chief 
Mechanical Engineer (LA ) has rerorted for duty on 4 - 1 - 79 

9 -22-72 
and posted as Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer ! 

1. Shri O . P . Misra 
Systein Development Group (J . A . ) . 

" N . C . Sundararaman . . . 

26 - 2 -73 
On transfer from Chittaranjan Locomotive Works, Sri P . 

" N . U . B . U . Varma 

11 - 7 -73 
J . ABRAHAM , Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer 

" E .S . Mahalingam 

30 -6 -74 
( L. A . ) , has reported for duty on 4 - 1 -79 and posted as Offi 
ciating Deputy Chief Mechanical Engincer / Planning (J . A . ). 

5 . " K .S . Ramachandran , , . 

31 - 10 -75 
3 . Sri T . S . KRISHNAMURTHY . Oficiating Deputy Finan 

" Balbir Singh . . 

1- 1 - 76 
cial Adviser & Chief Accounts Officer /MTP ( J. A .) has been 

7, " P .S . Hariharan . . 

1- 1 -76 
relieved with effect from 4 - 1 - 79 on transfer to Central Rail 8 . " T .R . Vaidyanathan . 

1 - 1- 76 
way . 


No. 


Novico 
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1 2 
9 . Shii $ .C . Saxena 
10 . " K . Jagannathan 
11. " V . D . Vadhuvkar 
12 . " K . B . Pillai 


1 - 1 - 76 
7 - 6 - 76 
11- 4 - 77 
11 - 4 -77 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / $ , M . H . Comhers Private Limited 

Jullundur, the 6th May 1979 
No . G / Slat / 560 / 3070 / 1408. - Notice is hereby given pur 
guant to sub -section ( 3 ) of section 560 of tho Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from tho date 
hereof the name of the M / s . M . H . Combers Private Limited , 
unless causc is shown to the contrary , will be struck off tho 
Rogister and the guid company will be dissolved . 


KRISHAN CHANDRA 

General Manager 


0 . P , JAIN 
Registrar of Companies 
Punjab , H .P . & Chandigarh 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

DEPARTMENT OF COMPANIES 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES , 

In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Bhatta Brothers Transport Company Private Limited 

New Delhi, the 9th May 1979 
No . 2916 / 7892 , - - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of three months from the date hereof the 
name of the M / S . Bhatia Brothers Transport Company Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Register and the Company will be dissolved . 


In the matter of the Compunics Act, 1956 , and of 
M / s . Nylotex Engineering Privare Limited . 

Ahmedabad, the 16th May 1979 


No . 2133 / 560 . -- Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of three months from the date hereof iho 
name of the M / s , Nylotex Engincering Private Limited , un 
less causc is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


HAR LAL 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


J. G . GATHA 
Registrar of Companies, Gujarat 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Tive Blue Mount Hotels Private Limited . 


Cuttak , the 9th May 1979 


in the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Anandpur Chit Fund Company Privare Limited . 

Jullundur, the 15th May 1979 
No, G . / Stat / 560 / 3075 / 1228 . - Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the cxpiration of three months from the date 
hereof the name of the M / 8 . Anandpur Chit Fund Company 
Private Limited, unless causo is shown to thc contrary , will 
be struck off the Register and the said company will be 
dissolved . 


No. 5. 0 ./677 / 546 . - Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 5 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that the name of M / s . Blue Mount Hotels Private Limited 
has this day been struck off the Register and the said company 
is dissolved . 


D . K . PAUL 
Registrar of Companies , Orissa . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Bans Bros. Chit Fund & Financiers Private Limited . 

Jullundur, the 15th May 1979 
No. B / Stat / 560 / 3283 / 1230 .-- Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 5 ) of section 560 of the Companies Act , 
1956 , that the name of M / s. Bang Bros. Chit Fund & Finan 
ciero Private Limited has this day been struck off the Register 
and the said company is dissolved . 


in the matter of the Companles Act, 1956 , and of 

M / s. Secthai Mills Limited 
( Sec . 445 of the Companies Act 1956 ) 

Madras, the 9th May 1979 


No. 2009 / C .Liqp / 445 / 74 . — Notice is hereby given that by 
an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 
6 - 10 - 77 passed in C . p . No . 96 of 1974 the company M / 8 . 
Seethai Mills Limited was wound up , 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Eureka Exports Private Limited . 

Jullundur, the 15th May 1979 
No . G / Stat / 560 / 3671/ 1232 .- - Notice is hereby given pur 
suant to sub - section ( 5 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of M / s. Eureka Exports Privato Limited . 
has this day been struck off the register and the said company 
is dissolved . 


Sd /- ILLEGIBLE 
Asst. Registrar of Companies 

Tamil Nadu 


In the matter of Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Maero Tools Limited 


Madras, the 9th May 1979 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Punjab Rubber & Chemical Industries Private Limited . 

Jullundur, the 15th May 1979 
No, G / Stat / 560 / 2952 / 1235.- Notice is hereby given pur 
buant to sub - section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the M / s . Punjab Rubber & Chemical 
Industries Private Limited , unless causc is shown to the 
contrary , will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 


No. 3163 / CO, Liąn ./ 445 / 77.-- Notice is hereby given that 
by an order of the High Court of Judicaturc at Madran No. 
32 / 1977 dated 3 - 11- 1977 the company M / s . Macro Tools 
Limited was wound up . 

S . SATYANARAYAN 
Asstt . Registarar of Companics, Madras 
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SCHEDULE - L 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 
INCOME TAX DEPARTMENT (CENTRAL CHARGE -I) 

Bombay-400 020 , the May 1979 
Following is the ligt of assessecs (i) belog Individuals 
or Hindu Undivided Families , who have been assessed on an 
incomo of more than 2 lakhs of Rupees and ( ii ) being Firms, 
Companies or Other Association of Persons, who have been 
assessed on an income of more than 10 lakhs of Rupees , 
during the financial year 1977 - 78 wherein the first appeal has 
either been disposed of or the time for presenting the first 
appeal has expired without an appeal having been presented , 
indicating : (i ) Status l for Individual, C for Company 
F for Registered Firm , ( ii ) Assessment year , ( iii ) Figures 
of income returned , (iv ) Income assessed , ( v ) Tax payablo 
by the assessce inclussive of interest charged and ( vi ) Tax 
paid by the asscssee inclusive of interest charged , 


1 . Bralco Metal Industries Pvt. Ltd ., Gupta Mills Estate , 

Reay Road , Bombay , (1 ) C , (u ) 1975 - 76 , (ill ) Rs. 
34 ,07,733, (iv ) Rs. 36 ,54 ,920 , iv ) Rg. 21 ,09 ,283 , (vi) 

Rs, 21,09 ,283, 
2 . The Century Spg. & Mfg . Co . Ltd ., Century Bhavan , 

Dr. Annio Bessant Road, Worli, Bombay. (i ) c , ( ) 
1975 -76 , ( lii) Rs. 20 ,86 ,40 ,400 , ( iv ) Rs, 21,61.62. 724. 
( v ) Rs. 12 ,47, 70, 305, (vi) R . 12,47,70 ,305. 


SCHEDULE - 
1. Sbri Goonka Chiranjilal S., 16 , Walkeshwar Road , 

Bombay . (i ) I, (ii) 1963 -64, (ili) Rs. 70 , 530 , ( iv ) 
Rs. 2,22 ,380 , (v ) Rs. 1,46 ,432 , ( vi ) Rg. 1,46 ,432. 
( ii ) 1964 -65 , (iii ) Rs. 70 ,803, (iv ) Rs. 2 ,38,560 , (v ) 
Rs. 1,53 ,031, ( vi) Rg. 1, 53 ,031, 
( ii ) 1965 -66 , ( iii ) Rs. 70,414 , (iv ) Rs. 2 ,80, 570 , 
(v ) Rs. 1,57,947, (vi) Rs. 1,57 ,947, 
( ii) 1966 -67, ( iii) Ry, 55, 165, (iv ) Rs. 2 ,79,524 , ( v ) 

Rs. 1, 78 ,967, ( vi) Rs. 1,68, 080 , 
2 . Shri Patel J. V ., Mewar , 40 - A , Pedder Road , Bombay . 

(1) I, ( il ) 1975 -76 , (iii ) Rs. 2 ,67,760 , (iv ) Rs. 
3, 16 ,915, (v ) Rs . 1,62,337, (vi) Rs. 1,62,337 . 


3. M /s . Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd ., 139 , Medows 

Street, Fort, Bombay. ( i) C . ( i ) 1966 -67, ( ii) Nii, 
( iv ) Rs. 12,67 ,846 , ( v ) Rs. 20 ,260 , ( vi) Rs. Nil. 
( ii ) 1967-68, (ili ) Nil , (iv ) Rs. 30 ,23 ,149, (v ) Rs. 
17,63, 890 , ( vi) Rs. 17,63, 890 . 
(ü ) 1968-69, ( iii ) Nil, (iv ) RS, 42,98, 409 , (v ) Rs. 
3 ,93,859 , ( vi) Rs. 43 ,259 , 
(ii) 1974- 75, ( ili ) Nil, (iv ) Rs. 49,04 ,482, (v ) Rs. 

43, 52 , 168 , ( vi ) Rs. 86 , 876 . 
4 . M / & Shrecniwas Cotton Mills Ltd ., Shreeniway House , 

Hazarimal Somani Marg , Bombay . (1 ) C , ( II ) 1971 
72 , (iii) Rs. 15 ,69 ,984 , (iv ) Rs. 17,62 ,420 , ( v ) Rs. 
8 ,78, 801, ( vi ) Rs. 8 ,78,801. 
( ii ) 1974 -75 , ( ili ) L049 Rs. 22 , 73 ,620 , ( iv ) Ro . 
48,48 , 130 , ( v ) Rs. 29,01.004 , (vi) Rs. 29,01,004 . 

S . S. KAPUR 
Commissioner of Income Tax 

( Central- I) , Bombay 
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PORN ITN 


( 1 ) Shri Vasant Krishnarno Shirpurkar, 

Badkas Chowk, Nagpur , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Shridhar Moreshwar Vaidya , 

Proprietor, Snehadeep Industries, 
Great Nag Road , Nagpur, 1 / 0 
" Snehadcep Rani Luxminagar, Nagpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 3RD FLOOR , 
SARAF CHEMBER , SADAR , NAGPUR 


Objections, it any to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Nagpur , the 13th March 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days frog 
the service of notice on the respective persons, which 
over period expires lator ; 


(b ) by any other person Interested in the vald immor . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ /89 /78 -79. — Whereas , I, M . V . R . 
PRASAD 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax , Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , bavo ronson to bollevo thut the immovibio 
property having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
NLT. Plot No. 24 - A , in Ward No. 11, Circle No. 2 , 
Diyn . No . 1 , Grear Nag Koad , Nagpur situated at Nagpur 
(and moro fully described in the Schedolo nacxed beroto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer , at 
Nagpur on 12 - 9 - 1978 
for so apparent consideration which is loss than the fair mar 
ket value of the woresaid proporty and I have reason to 
bollovo that the fair market nye of the property as fore 
said excoeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trwsforu upood to botmoon tho 
parties has not bocn truly stated in the sald instrumont of 
trupator with the object op : 


EXPLANATION -- The terms and expresslong usod herein u 

aro dofined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same moaning As given In 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay to under the man 
Act, in respect of any incomo arising from tho 
transfer ; and / or 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpos of the Indian ncome-tax Act , 1922 ) 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


N .LT, Plot No . 24- A , in Ward No. 11 , Circle No. 2 , Divi 
sion No. 1 . (Aren 12 , 000 sq . ft.) Great Nag- Road , Nagpur . 


M . V . R . PRASAD , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-loz , 

Acquisition Range , Nagpur . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horeby laitiato proceeding for the sogubitor of the 
aforesaid property by the issue of this notico andør mb 
Soction (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
por ons , namely : 


Dated : 13 - 3 - 1979 
Scal : 
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PORM IN 


( 1 ) Air Commodoro C , K . Singha (Retd ) 

S / o late Shri J . C . Şingha and 
Mrs . Priti Lata Singha 
W / o Air Commodore C . K . Singha 
R / o A - 9 / 15 , Vasant Vibar, 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Om Wadhwa 

S / o Late Shri Harbhagwan Wadhwa 
R / O A - 7 , Gulmohar Park , New Delhi, 


, 


( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - III , 4 /14A , ASAF ALL ROAD 

NEW DELHI 


Objectiona, if any , to the acquisition of tho uld proporty 
may be made in writing to the undenignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Olicial Gazotto or period of 30 day tron 
tho servico of notice on tho respectivo persone, 
whichovor period oxpiro Lator ; 


(b ) by my other porton Interested to the wond imaov . 

able property, within 43 days from tho dato of 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


New Delhi, the 17th May 1979 
Ref. No . IAC / Acq-III / 5- 79 /340. Whereas, I, 
D . P . GOYAL 
Incomo- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the gald Act ) , have ronson to believe that the 
immovable property, baving a fair martat value exceeding 
Rs . 25,000 and bearing 
No . A -9 / 15 , situated at Vasant Vihar, New Delhi. 
( and more fully described in the Schodulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 30 - 9 - 1978 
for an apparent consideration which to low than the fabr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration thorofor by moro thun 
fiftoca per cont of such moparent consideration and that the 
consideration for such trin for u urood to bote the 
partics bas not boon truly stated in tho uld instrument of 
transfer with the object of :- 


EXPLANATION : – The terms and expressions used boroin 4* 

aro definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo monalng a given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , 
in respect of any incomo arining from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDUL.[? 
A Single Storey house on Plot No. 15 , Block A , Street 
No. 9 measuring 600 sq . yds. situated in Vasant Vibar, New 
Delhi and is bounded ng under : 
North : House No . 16 
South : House No. 14 
East : 15 wide service load 
West : Street No. A / 9 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


D . P , GOYAL , 

Competent Authority , 
Inspectiog Asstt . Commissioner of Jacome-tax , 

Acquisition Range- Ilf , 

Delhi New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho sald 
Act, I horoby Initiato procoeding for tho acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub-section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to tho following person , 
Damely 


Date : 17 - 5 -1979 
Smal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Swaraj Bhatia 

W / 0 Harbans Lal Bhatia 
Rio Flat No. 15 , 163, S. " . Mukherjee Road , 
Calcutta - 26 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Thakur Nanak Singh 

S / o Shri Jai Singh 
Rio 137 , Satya Niketan , New Delhi, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE- I, 4 / 14A , ASAF ALI ROAD 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respoctivo persons , 
whichover period expires later ; 


New Dellii,the 15th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used horoin - 

Art defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meanlag as givon 
in that Chapter. 


No. IAC Acq -1 / SR -ITI / Sept-I ( 37 ) / 78 -79 ./ 644 . --- 
Wheeras, I, D . P . GOYAL , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the maid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. S - 503 situated at Greater Kailash , Part II , New Delhi 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officor at 
New Delhi on 15- 9 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
merket value of the aforesaid property and I have reason to 
belive that the fair market value of the property as afore 
Baid excoeds the apparent consideration thorefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor uw agrood to betweep the 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
transfer with tho oblod of 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


A frechold plot of land bearing No . S- 503 , measuring 550 
54 . yds., situated at Greater Kailash - II , New Delhi and 
hounded as under : 

North : Rond 
North : Service Lano 
East : Plot No . S - 505 
West : Plot No . S - 501 


- 


- 


65 


67 


60 


70 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
HIGE MI VYSan 

Inanmatās Art 1922 
FUT CAT 1 
( ii ) znate li far 7779 FATA 157 . 5 atat 

( attitatm ay 157 ctitet ) for TCUT, 
निपाली, असमिया , गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे( ख ) 
( i) में दी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 
3 . 0 T. 97 for at JT HYATT Hoyt, 491, 
मेघालय और विपुग के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले 
में न्यूनतम कद 5 मेंटीमीटर और लक्षवीप के उम्मीदवारों 
के मामले में कद 2 मेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा । 


70 


71 


72 


180 
183 . . . 

67 
185 . . 
188 , . 
190 

73 
193 , 
195 , 
- - - 

( ii ) मव तथा प्राय के संबंध में वजन का ठीक -टीक मानक निश्मित 
करना संभव नहीं है । अतः परस्पर संबंधी सारणों केवल निर्देशिका मात्र 


76 


78 


78 


- 


- - - - - 
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(1 ) Shrimati Pushpa Wati Wlo Sbri Prem Nath Kothin 

No. 2 , Mall Road , Amritsar. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

( Transferor) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Ajaib Singh , Gulari and Shri Inderpal Singh 
Kothi No. 2 (Pvt.) , The Mall Road , Amritsar. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) Ag at S . No. 2 overleafe mentioned and tenants ( s ) , 

( if any .Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
OF INCOME- TAX, 

interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be modo lo writing to the undersigned 


Amritsar, the 5th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notlo in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the regpective 
persons, whichover poriod cxpires later; 


Ref. No . ASR / 79 - 80 / 25, - Whereas, I, 
M . L . MAHAJAN , 
being the competent authority under section 269 of the 
Income- tax , Act , 1961 (43 of 1961) (horoinafter referred to 
w the said Act ) , have reason to believe that the imaovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Kothi No. 2 (Pvt) , Mall Road , situated at Amritsar. 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Reglatrution Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Reglstoring Omcor at 
Amritsar City on 1 -9 -1978 
for un appareat congideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesald 
excoeds the apparent consideration therefor hy moro than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that tho 
konsideration for such transfer as agrced to between the 
Martios has not been truly statod in the said instrument of 
mansor with the object of 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo proporty within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Omcial Ga 
tette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the pald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or vasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act , in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 ) facilitating the concealmont of any income or any 

money or other Amets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
tbo purpose of tho Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth Tu 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


One Kothi bearing No. 2 (Pvt ) , Mall Road, Amritsar as 
mentioned in Registered Deed No, 2015 of 1 - 9 - 78 of the 
Registering Authority , Amritsar City . 


M . L . MAHAJAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said Act , 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -8cc 
tion ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following per 
sons namely :-- 


Date : 7- 5 - 79 
Seal : 
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FORM MINS - - - - - 


NOTICF NDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Kulwait Kaur wilio Shri Nihal Singh , R / o 

House No . 1671 , Rmjit Pura , Khalsa College 
Amritsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Surinder Singh s / o Shri Mohal Singh R / o 

Kohali and Smt. Simarjit Kaur w / o Sh . Amrik 
Singh Rio Chhidan Teh . Ajnala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 overleaf mentioned and tenants ( s ) , 
___ if any . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSJONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

Amritsar, the 7th May 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undervignod : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazettee or a period of 
30 days from the service of notice on the TO - 
pective persong, whichever period expiros lator; 


Ref . No . ASR/ 79 - 80 / 26 . _ Whereas, I, 
M . L . MAHAJAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) . have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing No 
Plot No. 31 situated at Amarkot, G . T . Road , Amritsar, 
(and more fully described in the Schedule mnezed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in thie office of the Registering Officer at 
Amritsa ! City , on 18 Scnt . 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of tho aforesld pro 
perty , and I have reasons to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exccods the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of auch apparent 
consideration nod thut the consideration for such transfor us 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of ; - - 


(b ) by any other person interested in the 

inimovablc property, within 43 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 

the 
the 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given je 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom : arising from the transfor; 
and / or 


लिए 


800 . 00 


योग 


1075 . 00 


शान्त र ५सयाण नारा vvvv vidio 
पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए । 
परीक्षा की अवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए पर्थात् वह साधारण 
नि :श्वास अन्त में लेगा । 

( ख ) अव्यता मिसिक रिकार: -- उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 
128 से 4096 साइकल वृति सकिन्ड को प्रावृत्ति पर सुनना चाहिए । 
( अत्यता-मितिक पाट्यांक + 10 तथा - - 10 के बीच होना चाहिए ) ( नौ 
सेमा के लिए लागू नहीं है ) । 


उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से 
नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी : - - 
55 . 00 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च 

275 . 00 
5 भातीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध है :- - 
( 1 ) परणुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्तिः -- यह छाववृत्ति महाराष्ट्र 

तथा फर्नाटक के कैरेटों को दी जाती है । इस छात्रवृत्ति की 
राशि अधिक से अधिक 500 . 00 ₹० प्रति वर्ष है जो कि 
कैरेटों को भारतीय मेना अकादमी में रहने की अवधि के 
दोगन दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो । जिन 
उम्मीदवारों को यह छात्रयत्ति भिन्नती है वे किसी अन्य 
सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे । 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


परिशिष्ट III 
सेवा प्रादि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं 

भारतीय मना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीवारों के 
लिए: - -- 
1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व : -- 
( क ) उसे भाशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि यह यह समझता है 

कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसको परिणामस्वरूप 
यवि उसे कोई, नोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या 


- 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati Bimla Devi w / o Shri Radha Kishan R / o 
Malowal, Teh . Gurduspur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurbachan Singh s / o Shri Rawel Singh , Clerk 
Now Bank of India , Gurdaspur , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 overleafc mentioned and tenants ( s ) , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to he 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 7th May 1979 


( n ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice in the respective 
persone, whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. ASR / 79 - 80 /27. - Whereas, I. 
M . L . MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot of land situated at Dinanagar 
(and moro fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Gurdaspur on 22 - 9 - 1978. 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid cxceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteça per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
bcen truly stated in the gald Instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION :— The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inconie arising frmo the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 24 K 8 Marlas, situated in V . Din 
anagar as mentioned in Regd . Dced No . 4076 dated 22 - 9 - 1978 
of Registering Authority , Gurdaspur, 


M . L . MAHAJAN . 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under rub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date : 7 - 5 - 79 
Seal : 
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FORM ITNS -- - - - -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nirinjan Singh s/ o Shri Sant Singh R / o Mohalla 
Sant Nagar , Gurdaspur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Hans Ram s / o Shri Dulo Ram , Brick Kiln 
owner, Mandi Gurdaspur . 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As at S . No. 2 overleafe mentioned and tenants ( 8 ) , 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichover period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


. 


. 


. 


Amritsar, the 7th May 1979 
Ref. No . ASR/ 79- 80 / 28 . - Whereas , I, 
M . L. MAHAJAN . 
being the competent authority under Section 269B of the 
Lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
a the sald Act ) , have reason to beliovo that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot of land situated at Chardobaihwala Tch . Gurdaspur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 (16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gurdaspur, on 6 Oct 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partion has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of — 

मजिस्ट्रेट उत्त जादा १ को मनी मन : 
निवेशक , कामिक सेवा , मो -सेना मुख्यालय , नई दिल्ली के 
पास भेज देगा । 

यदि किसी माता-पिता भभिभावक के वो अथवा उससे 
अधिक पुत्र या आश्रित मौसेना जहाजों प्रतिष्ठानों में साथ 
साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को माथ 
साप प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपयुक्त 
वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता -पिता 

अभिभावक की मासिक आय 500/ 50 से अधिक न हो । 
( ii ) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाओं 

में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है । अकावमी 
छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान 
उन्हें उपर्युक्त परा ( ii ) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण 
प्राप्त करने वालों को मिलने वाली विसीय सहायता के 
समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना के जहाजों 

और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लेने के बाद जिन फेडटों की मिडशिपमैन के रैक में पदो 
अति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे , तब 

उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा । 
(iv ) कैरेटों को सरकार से नि :शुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें 

इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे । इन कपड़ों 
के सही नमने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के 
लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा 
उनका वर्ष कैडेटों के माता -पिता/ अभिभावकों को वहन 
करना होगा । वित्तीय सहायता के लिए आवेदन- पन्न देने 
माले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उघार दिए जा 
सकते हैं । उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे । 


- 


- 


- 


- 


- - 


को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से 

अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा । 
( ख ) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी 

ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो , यदि 
उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या 
यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, 
शुल्क , भोजन , वस्त्र , वेतन तथा भत्ते , जो फैडेटों ने प्राप्त 
किए है , उनका मूल्य या उनका पह अंश जो सरकार 

निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेवारी यह लेता है । 
3. वेतन और भत्ते 
( क ) वेतन 

बेसनमान 

सामान्य सेवा 
मिडशिपमैन 

560 . 00 
एफ्टिग सब- लेफ्टिनेंट 

750 . 00 

रुपए 
सब - लेफ्टिनेंट 

830- 870 

रुपए 
लेफ्टिनेंट 

1100- 1450 
लेफ्टिनेंट- कमोडोर 

रुपए 
कमाण्डर ( चयन मान द्वारा ) 

1750-1950 रुपए 
कमांडर ( समय वेतन द्वारा ) 

1800 . 00 रुपए (नियत ) 
कैप्टन 

1950 - 2400 रुपए ( कमो 
ढोर यह वेतन प्राप्त करता 
है जिसके लिए वह कैप्टन के 
रूप में वरिष्ठता के आधार 

पर हकदार होता है ) । 
रियर एडमिरल 

2500- 125/ 2-2750 
वाइस एमिरल 

3000 रुपए 


- - 


क 


रुपए 


1450 - 1800 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shiv Narain Kapur, Run Narain Kapur , Anoop 

Narain Kupit ssío Shri Hari Kam Kapur and Smt. 
Sardara Scth and Smt. Shulla Mchra Ds / o Shri 
Hari Ram R o Katra Paria Amritsut ( P . O . A . ) Shri 
Roshan Lal Mehra s / o Shri Tulsi Ram Mehra , le 
sident of Mall Road , Amritsar, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Tilak Raj Mehrn s / o Shri Des Raj Mebra re 
sident of House No. 28 / X - I , Beri Gate Amritsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 overleafe mentioned and tenant (s) , 
if any . 

( Person in occupation of the property 
(ot ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 


Amritsar, the 7th May 1979 


Objections, if any , to the acquisition of thc said property 
may be made in writing to the undersigoed 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pective persons, whichever period expire luteri 


Ref. No. ASK / 79 - 80 / 29. — Whereas, I, 
M . ) .. MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- rax Act , 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot Khasra No. 38 - 39 situated at Dayanand Nagar, Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed herero ), 
has been transferred ander the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office or the Registering Officer at 
Amritsar City on 25 Sept. 1978 
consideration which is 2069 than the fair market value of tho 
aforesaid property , and I have reasons to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen por cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
much transfer as agreed to between the parties has not boep 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


(h ) by any other person interested in the said inmovallo 

property , within 45 days from the date of publicu 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chupter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the rdcuction or cvasion of the liability 

of thọ transferes to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfor, 

and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have dot been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 

(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -taj 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot khasri No. 38 - 39 situated in Dilya Nand Nagar Oppo 
site Duni Chand Roud , Amritsar as mentioned in tho Rexis 
tered Deed No. 2345 clated 25 - 9 -78 of Registering Authority , 
Amritsar City . 


M . L . MAHAJAN . 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I liereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by tho iguo of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 7 - 5 -79 
Scal : 
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( 1 ) Shri Ram Diita Mal Dharamarti Trust Amritsar, 

Partup Bazar thuousti Sh . Krishan Lal Mchra y / o 
Shri Rum Ditta Mal, 17 Maqbool Road , Amritsar . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCUME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) M . s Firn Sunder Singh Joginder Pall, Parlap Bazar, 
Amritsar Shop No. 2776 /2840 . 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As at S. No . 2 overleaf mentioned and tenants ( ), 
if any. 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OF INCOME -TAX , 

(Person whom the undersigoed knows to be 

interested in the prip 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 9th May 1979 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigoed 


( a ) by any of the afvicsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazerie or a period or 30 days from 
the service of notice on the inspective persons , 
whichever period expires later; . 


Ref. No. ASR / 79 -80 / 30 . — Whereas , I, 
M . L . MAHAJAN , 
bcing the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income tax, Act, 1961 ( 43 of 161) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
innovablc property, having a fair market value exceeding 

s. 25 ,000 /- and bearing 
Shops No. 2776 /2840 mcasuring 60 Sq . Mts . situated at 
Purtap Bazar , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Oflicer 
Amritsar City, on 6 Oct. 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have Itagon to 

elieve that the fair muket value of the property as afore 
said exccess the apparent consideration therefor by more than 
ifteen percent of such appreot consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by iny other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( A ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Shops No. 2776 / 2840 , two storcyed measuring 60 sq . mts. 
Nituated al Puntap Bazar , Amritsar as mentioned in the Regis 
tored Dead No , 2479 dated 6 - 10 - 78 of Registering Authority , 
Amritsar City , 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority, 
Inspocting Asstt. Commissioner of Income-tas , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 C , of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : - 


Date : 9 -5 -79 
Seal : 
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( 1 ) Bhai Vir Singh Sahitya Sadan Registered Socięty 

through Sh . Harbans Singh Honey . Secretary r / o 
E -6 / 13 , Vasant Vihar , New Delhi c / o S . Sant Singh 
g / o Bahadur Sardar Hukam Singh r / o 7 , Bahadur 
Hukam Singh Road, Amritsar, Makhtar Khas . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 2 ) Shri Anant Menon Advocate c / o Bazar Gandha Wala 
Amritsar. 

( Transferçe ) 
( 3 ) As at S. No, 2 overleaf mentioned and tenants (8 ), 
if any. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Amritsar, the 15th May 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to the undersignod -- 


2098 


of 


said Act ). (43 of 1961), (horchlon 


( a ) by any of tho aforosald persons within a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever porlod oxpiros lator; 


Ref. No. ASR / 79 - 80 / 31 . — Whereas, I, 
M . L . MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (horeinafter referred 
to as the said Act ), bave roason to believe that 
the immovablo property , having a fair market value ocord 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing 
11 storeyed Building No. 110 situated at lawrance Road , 
Amritsar 
( and more fully described in tho Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amritsar City on 7 -9-78 . 
for an apparent consideration which lass than the 
fair market value of the aforosaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
u aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fiftoeo per cent of such apparcat consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the mid 

jomovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notico la tho Oficial 
Gazotto . 


EXPLANATION — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the geid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or ovuion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


14 storeyed building No. 110 covering area of 471, 03 sq . 
mtrs . situated at Lawrance Roud , Amritsar as mentioned in 
the registered deed No. 2065 dated 7 - 9 - 78 of the Registering 
Authority , Amritsar. 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tas , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the isduo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5 -79 
Scal : 
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I 


FIL . BESTE 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anand Parkash Vermani s / o Late Sh . R . N . 
Vermani resident of 2 -Cavalry Lane, The Mall , Delhi 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh s / o Sh . Gurdit Singh , Cinema 
Road , Batala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 overleaf mentioned and tenants (8 ) , 
if any , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the Undonimed - - 


Amritsar, the 15th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros Inter ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. BTL / 79 -80 / 32 . — Whereas , I, 
M . K . DHAR , 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
( hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 [ - and bearing 
Land and building of Anand Ice Factory , G . T . Road , Batala . 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Batala on 19 Sept. 1978. 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have ronson to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid excoeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftoco per cont of 
buch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
obiect of : 


EXPLANATION : The terms and expressions usod horo 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have tho same meaning 
as given in that Chapter. 


(1 ) facilitating the roduction or ovvion of tho Ilabllity 

of the transferor to pay tax under the said act, 
in raspect of any income arising from the tranfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and Building of Ice Factory situated at G . T . Road , 
Batala as mentioned in the Regd . Deod No . 3986 dated 
19 - 9 -78 of Registering Authority , Batala , 


(by facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . K . DHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore in pursuance of Section 269 C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 -5 - 79 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Ajit Singh s / o Harbans Singh Village Vairowal, 
Teh Taran Taran Distt. Amiitsar. 

( Transfcror) 
NOTICE TINDUR SECTION 269Díl) OF THE INCOME 

12 ) Sh . Buta Sugh, Sukhdev Singh , ss / o Shri Kesar 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Singh , Village Lalpur , Teh . Taran Taran Distt. 
Amritsar. 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(3 ) As ut S . No. 2 overleuf mentioned and tenants (s ), 
if any. 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

(4 ) Any other person interested in the propcity . 
OF INCOME- TAX 

(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
ACUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsur, the 16th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from tho 
service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. . . . . . . . . . .. - Whereus , I, 
M . K DHAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having it fail market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No. 
Land measuring 28 kanals 12 marlas situated at village Vailo 
wal. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the ofl .; of the Registering Officer at 
Taran Tara on 1- 9- 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of ihe aforesaid property , and I have reasons to 
betieve that the fair 109rket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by thoro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tragsfcr with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho same mcaniog as given 
in that Chapter . 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


th ) facilitating the concentment of any income or 

any monery or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Tocomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


lind measuring 28 kanals 12 marlas situated in village 
Vairowal, Tchsil Taran Taran , Distt. Amritsar as mentioned 
in Regd . Deed No. 4024 dated 4 - 2 - 1978 of Registering Autho 
rity , Toran Taran . 


M . K , DIAR , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-1.6% 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 -5 -79 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Niraj Sud, Km . Pallavi Sud 

Model Town , Ambala . 


& 


Others 110 


(Transferor) 
(2 ) Shri Ganshyam Das Degala , Smt. Bhagwani Devi 
Degala 87 / R / 119 Acharyanagar, Kanpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Kanpur the 28th March 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXTLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


Ref. No. TRNO. 554 / Acq ./ Kpr / 78 - 79 . - Whereas I, B . C . 
Chaturvedi, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
at Kanpur on 8 - 9 - 78 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such appareat consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House property No. 87 /296 Acharyanagar , Kanpur sold 
for an apparent consideration of Rs. 90 , 000 / - the fair market 
value of which has been determined at Rs. 118 ,200 , -. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Kaupur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
personis , namely : 
1986GI / 99 


Date : 28- 3 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Jalim Singh 9 / 0 Mulan Singh rio Maharaj 

pur Urf Karkaura Pargana Dibai Tah . Anupshahar 
Distt. Buland Shahar. 

( Transferee ) 
( 2 ) S / Shri Ramvir Singh , Kripal Singh , Rajenara Singh , 

Sheshpal, Shashipal, Parti Pal sons of Ghot , Rajvir 
Singh , Mahipal Singh , Adhraj Singh , Manvir , Vijai. 
pal song of Omvir Singh son of Roshan r / o Maha 
rajpur Urf Karkaura Pargana Dibai Tah . Anup 
shahar Distt. Bulandshahar, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX . 


Objections, if any , to the acquisltion of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


Kanpur tho 27th March 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. 275- A / PN / B .Shahar. — Whereas I, B , C . Chatur 
vedi, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
No, as per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hercio ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
at Anupshahar on 20 -9 - 78 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 10A3on to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen tho 
parties has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfor with the objoct of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act shall have the game meaning 83 given 
in that Chapter . 


( A ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Agricultural land situated at villago Maharajpur Tah . 
Anupshahar Distt. Bulandshahar sold for an apparent con 
sideration of Rs. 36 , 000 / - the fair market value of which has 
been determined at Rs. 81 , 5257 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango 

Kuppur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under cub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Log persons , namely : 


Date : 27- 3- 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) S / Shri Gopi Singh s / o Mullan Singh lio Vill . 

Muhrajpur Uri barrucca Post Dibai Distt. Bulund 
shahar. 

( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) S /Shri Madan Singh , Rampal Singh , Diwan Singh , 

Harpal Singh , Jaipal Singh s / o Chidda Singh vill. 
Maharajpur Urf Karkaura Fost Dibai Distt. Buland 
shahar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Kanpur the 27th March 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo potion , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oſlicial Gazette. 


Ref. No. 276 - A / PN . — Whereas 1, B . C . Chaturvedi, 
being the Conipetent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961), (heicinafter referred 
to as the said Act ), have reason to buheve that the 
immovable property, having a fair market value 
No. As per schedule situated at as per schcdule 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Anupshahar on 20 - 9 - 1978 , 
for an apparcnt consideration which is long than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxcceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer A $ agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter X .XA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the ability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at village Mahrajpur Urf Kar 
kaura sold an apparent consideration of Rs. 36 ,000 ; - the fair 
market value of which has been determined at Rs. 81, 525 / -. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any noneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income 
lax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


i B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango 

Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persong, namely :-- - 


Date : 27 - 3 - 1979 
Seal : 
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1 In 


FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S /Shri Pyare Lal Tandon s / o Sri K . C . Tandon 

rio West Building Gandhi Road Post Box No. 113 , 
Kanpur through Sri S . K . Bhasin s / o Sri M . Bhasin 
Ilo 42 Model Town Mukhtar- ai-am , 

( Transfcree ) 
( 2 ) S / Shri Bhushan Prakash , Sri Sudarshan Kumar, Sri 

Ashwani Kumar s / o Sri Jagdish Lal rio Jagdish 
Nagar , Hupur Road , Gaziabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS. 

SIONER OF INCOME- TAX, 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perion , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Kanpur the 27th March 1979 
Ref . No . TR / 289 - A . - Whereas I, B . C . Chaturvedi, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . As per schedule situated at $ per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registration officer 
at Gaziabad on 13 - 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforo 
mid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer Ag agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
ransfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin AS 

are denlied in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; and ! 
OT 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. A /6 Residential colonies Kavinagar, Gaziabad 
measuring 1800 sq. yd , sold for an apparent consideration of 
Rs. 63, 000 / - the fair market value of which has been deter 
mined at Rs. 82 ,800 / -, 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Jacome-tax 

Acquisition Range 

Kaupur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 27 - 3- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Smt. Bhagwati w / o Shashi Prasad village Khakunda 
Parçala Shikarpur Tahi Dinlt . Bulandshahar. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Pyare Lal s / o Chitar Mal, Prm Chand 8 / 0 

Shyam Lal 1 / 0 village Khakunda Pargu na Shikarpur 
Tah . & Distt- Bulandshahar . 

( Trapsferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE 

KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


Kanpur, the 27th March 1979 


(a ) by any of the aforeinid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiva person , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


Ref. No . 304 -A / PN / Bulandshahar.- -Whereas 1 B . C . 
Chaturvedi, 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
28 the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value caveeding Rs. 25,000 , 
and bearing 
No . as per schedulc situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bulandshabar on 21- 9 - 78 , 
for an apparent coordination which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
oxceeds the appareat consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer is agreed to between the 
parties has not been iruly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


The terms and expressions und heroin us 
are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or erosion of the lability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arining from the trandter , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -14X 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land situated at village Khokunla Pargana 
Shikarpur Tah . & Distt. Bulandshahar sold for in apparcnt 
consideration of Rs. 20 ,000 / - the fair market vlue of which 
has been determined at Rs. 58 ,000 / -, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspectlog Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range 

Kanpur 
Date : 27 - 3 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri S . N . Gundurao s / o Lato S . N . Krishnan ilao 
To 4 / 278 V " Chaya " , Vishnupuri, Kanpur. 

( liansferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Shri Kailashnath Tandon s / o Late Y . N . Tandon 
r / o 45 / 55 Gaya Pd , Street, Kanpur. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACOUISITION RANGE 

KANPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period uzpiros later; 


Kanpur, the 27th March 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 361- A / PN / 78- 79, — Whereas I, B . C . Chaturvedi, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), ( hereinafter referred to 
# the said Act") have reason to believe that the immovablo 
property, baviog a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No . as per schedule situated at as per schedule , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 17 - 10 - 1978 for an apparent 
consideration which in less than the fair market value of tho 
aforesaid property , and I have reason to believe that the fair 
market value of the property us aforesaid exceeds tho apparoot 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer is agreed to betwcon the partic has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein - 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


House property No . 4 /278 B Chaya Vishnupuri, Kanpur 
half portion of first floor sold for an apparent consideration 
of Rs. 70 ,000 / - the fair market value of which has been 
determined at Rs. 111, 000 / -. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moncys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the to 
torom for the purpose of the lading Incone-tai 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 

Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho 
sald Act I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notivo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 27 - 3-1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri S . N . Gundurao 3 / 0 Late S . N . Krishnarao i / o 
4 /278 V Chaya Vishnupuri, Kappur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Dinesh Chandra Tandon s / o Latę Y . N . Tan 
don i / o 45 / 55 Gaya Pd , Street, Kanpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigacd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazett : or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo per 
Sons , wbichever period expires later; 


Kanpur, the 27th March 1979 


(b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette : 


Ref. No. 362- A / PN / 78 -79 ,~ Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to helicve that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
as per schedule situated at as per schedule 
( and inore twiy (lescribed in the Schedule Annexed bercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kanpur on 17- 10 -78 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market vinlue of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
statod in tho raid instrument of transfer with the object of i 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein es 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 
House property situated at 4 / 278 B Chaya Vishnupuri, 
Kanpur half portion of ground floor sold for an apparent 
consideration of Rs. 75 000 /- the fair market value of which 
has been determined at Rs. 222, 000 / -. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferte for the purposes of the Indian Income-lax 
Act. 1922 ( 11 of 1922 ) , or the bald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 

Kanpur 


Now , thurefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , tamely : 


Date : 27 -3 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri S . N . Gundurao s / o Late S . N . Krishnarao i / o 
4 /278 B Chaya Vishnupuri, Kanpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ramesh Chandra Tandon s / o Late Y . N . Tan 
don 1 / 0 45 / 55 Gaya Pd, Street, Kanpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisſtion of tho said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMF - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


( a) by any of tho aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persons, 
which period expire lator. 


Kanpur, the 27th March 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Explanation - The terms and expressions used herein v 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the game meaning is given 
in that Chapter . 


Ref. No. 363- A /PN / 78 -79 .. . Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Jacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and hearing number as per schedule situated at 
As per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kanpur on 17 - 10 - 1978 . 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferer to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by thc transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Howo property No . 4 /278 B Chaya Vishoupuri, Kanpur 
half portion of ground floor sold for an apparca considera . 
tion of Rs. 75 , 000 / - the fair market value of which Das heel) 
determined at Rs. 222 ,000 / 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Comnissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 

Kanpur 


Non , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 27 - 3 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) Shri S. N . Gundurilo s / o Late S . N . Krishaurao r / o 
4 / 278 B Chaya Vishnupuri, Kanpur, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

( 2 ) Shri Suresh Chand Tandon s / o Late Y . N . Tandon 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

r / o 45 / 35 Gaya Pd . Street, Kanpur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever perlod expires later; 


Kanpur, the 27th March 1979 


(b ) by any other penon mtorosted in the wall 

immovablo property , within 45 days from the dato 
of the publication of thl notice in the Omclal 
Gazotto 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein a 

Aro defined in Chapter XXA of the suid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


Ref. No. 364 - A /PN / 78 -79 , - Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Soction 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horolnafter refer 
red to as the said Act ) , havo rouson to believe that the 
immovable property having a fair market valuo cxcceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at as per Schedule 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kanpur on 17 - 10 - 78 , 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket valuo of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fiftoon por cont of much apparent consideration 
and that the consideration for such transfer A4 agrood 
to between the partics has not boen truly stated in tho nid 
Instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liabllity of 

the transferer to pay tax undor tho sad Act, in ros 
pect of any incomo arising from the transfor; and / 
or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 
0 ; fazi 

obceareki-Depy 0 .602cwhy -- 
moncys or other assets whiclı have not been or which 
ought to be disclosmal by the transfercc for the pur 
poses of the Indian locoure - tux Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


One plot bearing No . 31 situated at Amarkot, G . T . Road , 
Amiitsar og mentioned in the Regd . Deed No. 2098 dated 
8 -0 - 78 of Registering Authority , Amritsar City . 


M . L . MAHAL ” , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsar , 


Now , thercforc , in pursuance of Scction 269C of the said 
Ait, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
furcsaid property by the issue of this notice under sub -section 
1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following persons, 
Launely : 
. 8 – 86GI/ 79 


Date : 7 - 5 -79 
Seal : 


PTT 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Dharampal Singh s /o Bhoreylal Singh village 

Kuvankhera Patralaya village Kaitha Parg , Ghatam 
pur Distt. Kanpur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(2 ) S / Shri Babu Ram , Ram Asrey, Putti Lal, Dulichand , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Dankai sio Ghasitay, Moti Lal Atmaj Banwari 

Kailash , Kamlesh , Banggopal village Kaitha Pargana 
GOVERNMENT OF INDIA 

Ghatampur Distt. Kanpur, 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
KANPUR 

may be made in writing to tho undervigrad 


Kanpur, the 27th March 1979 


(a ) by any of tho aforesaid porsons within a podod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichevor period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
tho 


Rof. No. 786 - A / Kanpur / 78 - 79 ,-- Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority , under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of tho Registering Officer at 
Ghatampur on 16 - 10 - 78 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of tho aforcsaid property, and I have 
rcason to boliove that tho fair 
market value of the property w aforonald oxcoeds the appa 
rcot consideration therefor by more than fiftoon per cent of 
such apparent consideration and that tho consideration for 
such trangfor as agreed to between the partios has not been 
truly stated in the sald instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION :- The torms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as glvon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at village Anoiya Parguna Ghat 
ampur , Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 
44,800 / - the fair market value of which has beca determined 
at Rs. 76 ,720 / 


(b ) facilitationg tho concealment of any income or any 

moneyg or other assets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposcs of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gaid Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C , CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Aggistant Commissionor of Locomo- tam, 

Acquisition Range 

Kanpur 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 27-3-79 
Soal : 
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FORM ITNS 


. 


( 1 ) Smt. Veena Ghoshal w / o Sri S. N . Ghoshal 1 /0 9 / 1 
Skadlia Place , Calcutta - 19 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Amrish Kumar Gupta s / o Sri Suresh Chandra 
Guptu r / o Dalam Para , Distt. Meorul , 

( Transferco ) 


GOVBRNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may bo mado in writing to tho undonimed : 


property 


ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


Kanpur , the 27th March 1979 


(a ) by any of the aforesaid portons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice to the Oilclal Gazetto or period of 
30 days from tho service of notice on the respoctivo 
persons whichovor porlod expira later, 


(b ) by any other pornon laterostod in the mid 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


Rof. No. 810 - A /Meerut / 78 - 79 ,- - Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
boing the Compotent Authority under Section 
269B of tho Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act) 
bavo romon to believe that tho Immovable proporty , having 
a fair market value oxcccding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at as per schedule 
( and more fully doscribed in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Officer at 
Meerut on 5 - 10 -78 . 
for an apparent consideration wbich is 
len than the fatr narkot value of the Noronaid pro 
porty and I havo ronson to bellove that the tair market 
valuo of the property as aforesaid a coods tho appe 
ront consideration therefor by moro than fiftoon per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sidoration for rach transtor u urood to botwoon the 
partios bu oot boon truly statod la tho mid ipetrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same moaning u 
givon in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Aci, 
1957 ( 27 of 1937 ) . 


Plot of land measuring 27 Kanals 10 Marlas situated in 
Village chardabathwala , Tehsil Gurdaspur as mentioned in 
the Regd . Deed No. 4197 dated 6 - 10- 78 of Registering Autho 
rity , Gurdaspur. 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , thorefore, in punuanco of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforenid property by tho inue of this notice under sub -loction 
( 1 ) of Section 269D of the raid Act , to the following persone, 
namely : 


Date : 7 - 5 - 79 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Gopali s / o Kharag Singh i / o Post Tumotia 
Tab . Iglas Distt. Aligarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) $ / Shri Hari Singh , Rajendra Singh , Goverdhan Singh , 

Balvir Singh sio Babu Singh i / o laidai Post 
Haraudba Pargana Gomi Tah , Iglas Distt . Aligarh . 

( Transferęc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undervigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Kanpur, the 29th March 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. 350 / Acq ./Iglas /78 -79 . — Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269- B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter re 
ferred to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at aş per schedule 
( and more fully described in tho 
Schedule annexed hercto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Iglas on 12 -9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair martot 
value of the aforesaid property , and I have reason to beliovo 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds tho apparent consideration therefor by more than fiftcop 
per cent of such apparent consideration and that the congi 
doration for such trangform agroed to between the pastics 
has now been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


( 1 ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfor ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land No. 34 , 228 situated at Mauja Tamotia 
Pargana Gorai Tahşil Tglas Disti. Aligarh sold for an oppa 
rent consideration of Rs. 40 ,000 / - the fair market value of 
which has been determined at Rs. 77 ,550 / -. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

montys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 

K : 12ԼՈՒ 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice ander mab -tc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 29 - 3 - 1979 
Scal : 
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Shri S . Harbir Singh , s / o S. Jagjit Singh , rvo Model Cot 
lage , Mussoorie. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Rama Dhund :1, W / o Shri Jaider Dhandha, 
1108 , Tagore Nagar , Ludhiana . 

( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, 
Kaupur the 1st May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever period 
expires latcr; 


(b ) by any other , person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzotto . 


Ref No . 847- A / Dehradun / 78 - 79 , — Whereas i, B . C . Chatur. 
vedi, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act "), have reason to believo that the immovablo 
property, having a fair market valuo exccoding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No , as per schedule situated al as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Mussoorio on 30 - 9 - 1978 . 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and tbat 
the cousideration for such trasnfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as arc 

deſined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any ipcome arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Housc property having covered areas of 16 , 8 14 . ft. situ 
ated at 8 , Meston House , The Mall , Musooric , sold for an 

parent consideration of Rs. 41,500 , -, fair nuket of which 
is al Rs. 60 , 000 / 


( b ) facilitating thc canccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poscs of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Kanpur 


Now therefore, in pursuance of Section 2696 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 1 - 5 - 1979 
Seal : 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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1. Shri Ramesh Chand , s / o Shri Surajbali , 
r / o Sadabad , Distt . Mathura , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

2 . Smt. Kamla Devi, widow of late Shri Madhusudan Lal, 
T / o Seesta , Teh : Sudabad , Distt. Mathura . 

( Transtetve ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objerty vys, if any, to the acquistion of tho said property 
may be a ve in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
which period expiros later, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 2nd May 1979 
Ref. No. TR No. 521 / Acq / Sadabad / 78 -79, — Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act . 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the Said Act ) , bave reason 10 believe that the in 
movable property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sadabad on 6 - 9 -78 
for an apparcat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason tu 
believe that the ſair market value of the property ay afore 
said axceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person Intorosted in tho said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from tho transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ). facilitating the concealment of any income or way 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land , situated at Vill. Seesta , Tehsil : Sada 
bad , Distt. Mathura sold for an apparent consideration of 
Rs. 55,000 / - fair market value of which is at Rs. 87, 944 / -, 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2 - 5 -79 
Seal : 


PART 111 - Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 1979 ( JYAISTHA 12 , 1901) 

4327 
- - - 
FORM ITNS - - : 

1 . Smt. Chandni, wio Kailash Chand, 

río Vill : Datorii , Parg , & Toh : Hathras , 

Post : Ehan . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

2 . ( 1 ) Jaguish Prasad , S / o Shri Naurangilal, 
121 Smt. Shanti Devi, d / o Shri Jagdish Pragad, 

1 /0 Vill : Maho, Post : Khas , Teh . Hathraş . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur, the 2nd May 1979 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froin the date of publication of this nouco 
in the Official Gazeete or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


(b ) by any otber person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Ref. No . TR No. 525/ Acq /Hathras /78 - 79. - Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hathras on 13 . 9 . 78 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
Tomsons to bellove that the fair market value of the proporty 
as afores .uid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not bcon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions uned herein as 

Are dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as giver 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transforor to pay tax undor the 
said Act, in respect of any incomo arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at Vill : Datora . Tch . Hathras, 
Distt. Aligarh , sell for as apparent consideration of 
Rs. 20, 000 , - , fair marhct value of which it is Rs. 95 ,640. 


(b ) facllitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of tho Jadian Incomo- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of thọ said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 2 . 5 .79 
Seal : 
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[PART III — SEC. 1 


Lou - 


1 


JHO 


TRIOTOWA 


La IRO 


FORM I INS 


1. Shri Chandru Shekhar Dhwaj Prasad Singh , 

S / o Shri Roliriraman Dhwaj Prasad Singh , R / o Nala 
Beswan , Piurg . Jorai, Teh : Tglas, Distt. Aligarh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 


2 . ( 1 ) Ram Prakash Singh , ( 2 ) Ramyir Singh , s / o Shri 

Karan Singh, r / o Vill : Beswan , Parg. Gorai, Teh : 
Iglas, Distt. Aligarh . 

( Transferee ) 


TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections , if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Kunpur, the 2nd May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichover period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . TR No. 549 / Acq / Iglas / 78 -79 . — Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Compotent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and moro fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been transferred under the Regisiration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Iglas on 7 - 9 - 78 
for an apparent consideration which is less than the fali 
market value of the aforosaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) : 


Agricultural land, situated Mauza Beswan , Parg : Gorai, 
Teh : lglas , Distt. Aligarh , sold for an apparent considera 
tion of Rs. 22 ,500 / 1 , fair market value of which is at Rs. 
72 ,500 / 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range , Kanpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho iggue of the notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following penons, 
damely :- - 


Date . 2 .5. 79 
Seal ; 
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FORM ITNEY 


( 1 ) Shri Mohd . Mateen , s / o Dr. Akhtar , 1 / o Saurikh , 

Teh . Chhibrumau , Distt. Farrukhabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Suurikh Cold Storage Pvt. Limited , through Shri 

Vinod Kumar Agarwal, S / o Shri Madan Mohan 
Agarwal, i / o 19, Tagore Road , Kanpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

STONER OF INCOME-TAX, 


properly 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undervigned : 


Kanpur, the 3rd May 1979 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
ia tho Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo periods, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
Publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 46 / 4c4 / Chbilramau / 78 - 79 . – Whereas, T, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chhibramnu on 6 -9 - 1978, 
for an apparont consideration which is 
toms than tho falr markot value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property an aforesaid excoeds the apparent consldoratlon 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
agreed to hetween the parties has not been truly stated in the 
gaid instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ay giveti 
in that Chapter 


(a ) fucillating tho roduction or evnslon of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
In respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at Vill. Saurikh , Purg . Khas, 
Teh . Chhibramau , Distt. Farrukhabad , sold for an apparent 
consideration of Rs. 45,000 / -, fair market value of which is 
ut R4. 67, 500 / 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tac Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
Ans mamely : -- 
21486GI / 79 


Date : 3 . 5 . 1979 
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( PART 11 


Sec . I 


FORM HINS 


( 1 ) Smt. Satya Dovi Sharma, c / o 105 , Bai Ka Bagh , 
Allahabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Kusum Lata Devi, w / o Shri Oulh Kishore 
La), 1 / 0 7 , Guru Rond , Debiadun . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any , to the acquisition of the waid property 
may be mado in writing to tho vodoniiged 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


(a ) by any of the aforesaid penom within period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expired later ; 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur, the 3rd May 1979 


(b ) by any other person interested in the sald inmov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall havo the sama meanlok 
u giyon in that Chapter . 


Ref. No. 202 - A / DDun /78 -79 , - Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinalter referred 10 

us the said Act ) , have reason to believo 
that the immovablo property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun on 29- 9 -1978 , 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for ruch tranfer an agreed to botworn the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - - 


( a ) facilitnting the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land , situated at Park Road , Lakshman Chowk , 
Dohindun , sold for an apparent consideration of Rs. 40 ,000 / -, 
fair market value of which is at Rs. 51 ,000 / -, 


( B ) facilitating the concenlinent of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1997 ) : 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the folloing 
persons , namely : 


Date : 3 -5 - 1979 


Seal : 
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- - - - 


- - 


FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Mishri Lal, S / o Shri Lalman Gupta , 1 / 0 
Roora , Post Roura , Distt. Kanpur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Hazarilal Gupta , and Shri Prem Kumar Guplo , 

sons of Shri Lakhput Rai, r / o Ekdil, Post Ehdil, 
Pary , and Distt. Etawah . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


properly 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Kanpur, the 3rd May 1919 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticed 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said innovati o 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazette , 


Ref. No. TR No. 618 / Acq //Etawah / 78 -79 . — Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. as per schedulo situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Etawah on 19 - 9 -1978 , 
for an apparent copsidoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per ceat of such apparent consideration and that 
1ho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein 23 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction evasion of the liability 

of the transferoi to pa ; tisx under the said Act, in 
respect of any income Arlying from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho conxealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Igricultural landl situated at Vill. Sarnu , Post Ekdil, 
Shahertown asen , Teh . and Distt. Titawah . 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspceting Assistant Coinmissioner of Income- lax , 

Acquisition Range , konpur . 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceelings for the acquisition of ihu 
aforesaid properly by the 1960€ of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D ut the said Aut to the following 
persons , namely : 


Date : 3 - 5 - 1979 
Scal : 
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- 


- - 


FORM ITNS - 


- 


( 1) Smt. Satyawati Arora . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Smt. Paiweh Rani. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Smt. Satyawati Arora . 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER , 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
57, RAMTIRTH MARG , LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the scrvice of notice on the respectivo persong 
whichever period expires later; 


Lucknow , the 27th Mach 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as aro 

dofined in Chupter XXA of the said Act, sball 
have the same meaning as given in that 


Chapter 


Ref. No. P -70 / Acq . — Whereas I, A . S . BISEN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax, Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
House No. B - 38 / 1- 4 , situated at Mohalla Muhmoorganj, 
Varanasi, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on 18 - 8 - 1978 / 19- 9 - 1978, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

to pay tax under the gald Act , in respect of any 
income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have nou heen or 
which ought to be disclosed by thc transferee for 
the purposes of the ſndian Incomo -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Three storeyed FJOLsc No . B - 38 / 1 - A Sillutc at Mohalla 
Mahrnoorganj, Varanisi including Tandlidnicasuring 2507 

it and all that description of the property which is nen 
tioned in Form 376 No . 7092 dated 11- 8 - 78 , Form 37H 
showing date of itristration 19 - 9 - 79 , salc deed , duly regis 
tured aſ the ulice of the Sub Kegistrar , Varanasi on 11- 8 - 78 / 
19 - 9 - 1978 . 


A . S . BISEN 

Competent Authority , 
Inspruting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in plur:guance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the lowquisitiun of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269 D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 27. 3- 1979 
Seal : 


PART II - Sec, 11 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 1979 (JYAISTHA 12 , 1901 ) 


4333 


FORM ITNS - - 


( 1 ) Shri Harlansh Lal Mata . 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Krishan Lal Arora . 


( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) Above seller , 

( Persons in occupation of the propeity ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

LUCKNOW 


Lucknow , thc 28th March 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective period 
whichever period expire lator ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. K - 85 / Acq . -- Whercas I, A . S . BISFN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
No. B -38 / 1 - A , Mohalla Mahmurganj, Varanasi, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on 18 -8 - 1978 / 19 -9 - 1978 . 
for an apparent consideration whicb is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afora 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of auch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Acha 
shall have the same mcaning is given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the Umbbilty 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
raspect of any incoro arislop from the transa ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monesy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Three storcyed House No. B - 38 / 1 - A including land ad 
nic: suring 2507 sfl. situated at Mohalla Mahinoorganj, Vara 
11. 50 and all that description of the property which is men 
tioned in Form 376 No. 1 7091 dated 11 -8 - 1978 Form 37H 
showing the date of registration on 19- 9 -1978 , sale deed duly 
registered in the nice of the Sub Registrar, Varanasi on 
11- 8 - 1978 / 19 - 9 - 1978 . 


A . S . BISEN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Runge, Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
said Act I hereby initiate proccedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 10 the following 
persons, namely :-- - 


Date : 28 - 3 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 

11 ) Professor Sitaram Mebra . 


(PART 011 - SIC , 1 

.. . 1 . 2 


LhIyE- - - - - 


- -- - 


- - - 


- 


- 


HTT, I . 


: 


: 


. 


- - 


- 


- 


- - 


( Transferor) 


( 2 ) M /s Aditya Mills Ltd . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Translerce ) 


( 3 ) M / s . Aditya Mills Ltel. 

( Persons in occupation of the propeily ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE 
57 -RAM TIRTHI MARG 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette ort period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, which 
cver period expircs later ; 


Lucknow , the 3012 March 1979 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel. No . A - 75 / Acquisition .- - Whercas I, AMAR SINGH 
BISEN . 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value otcooding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Premiscs known as MANAK Bunglow No. 60 situated at 
Nehru Road , Ranikhet, ( Adhikari Lodge ) , 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
bas been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ranikhet on 29 - 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration theretor by morc 
than Afte - n per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - - Tho terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
rcspcct of any income arising from the transferi 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Premiscs known as MANAK ( Adhikari Lodge ) bearing 
Bunglow No. 60 situate at Nehru Road , within limits of 
Ranikhet Cantt. District Almora and all that description of 
the property which is mentioned in form 37 -G No. 768 and 
sale -deed duly registered at tho Otice of the Sub -Registrar 
Ranikhet on 2 - 9 - 1978 . 


Inspecting anskuna comincia la co 


AMAR SINGH BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax, 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Art, to the following, 
persons , namely : - - 


Date : 30 - 3 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ( TNS - - 


( 1 ) OK , Industries — throl Managing Partner Shri Pra 

vinbhai Shah of Bombay Power of Attorney holder 
Shri Tayantibhai J. Shah , Bhukunbhaji Para , Dhora 
ji Dist. Rajkot. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / 3 . Nabhiraj Company, thro partner Shri 

Bhupendra Dinkerrai Shah , 30 , Commercial Cham 
bers , Station Road , Opp. Galaxy Cinema, Dhoraji, 
Dist . Rajkot. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
imay be made in writing to the undersigned - - 


ACOUISITION RANGE - I 
2ND FLOOR , HANDLOOM TOUSE ; ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD 


Ahmedabad -380009, the 2nd February 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire , later ; 


No. Acq.23 -1- 1804 ( 776 ) / 16 - 1 / 78 -79 . – Whereas , I, S . C . 
PARIKH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , havo reason 
to believe that the immovable property , having a fnir market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 241 & 248 situated at Opp. Power House , Dhoraji, 
Dist . Rajkot , 
( and more fully described in the Schedule annexed heret ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dhoraji on 21- 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is loan than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than ofteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


TXPLANATION , - The lernis and expressions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the end 
Act, shall have the same moaning as glven 
in that Chapter 


(o ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 

in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1972 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open plot of land bearing S . No. 241 / 2 and 248 admeasur 
ing 23 . 232 9 yili . situated opp . Power House , Dhooraji , 
July 1egistered by Registering Officer , Dhoraji, vide Sale 
liccl No. 1094 / September, 1978 and as fully described in 
the said deed . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, T heroly initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
nessons , namely :- - 
1956G1/ 79 


Date : 2 - 2 - 1979 
Scal : 
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( 1 ) 1. Shri Mohanlal Virii. 

2 . Shri Damji Virji . 
3 . Shri Amrutlul Virji. 

4 . Shri Laxmikant alias Chhotalal Virji. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

ull of Porbandar, 

( Transferor ) 
TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Shri Shantilal Mulchand Malaviya, Nagarwada, Nr. 
Rammandir, Porbandar . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF TUE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE -I, AIIMEDABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this nouico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on tho respective persons 
whichever period cxples later; 


Ahmedabad - 380009 , the 9th February 1979 


( b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. Acq . 23 -1- 18121781) / 11- 4 / 78 -79 ,- -Whereas I, S . C . 
PARIKH , 
being the competent authority under section 269B of the In 
come- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), ( hereinafter referred to as 
the said Act ) have itason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value excceding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
Ward No. 10 , Wagheshwari Plot , Porbandar, 
Cand more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Porbandar on 26 -9 - 1978, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open land bearing Ward No. 10 ( Porbandar Municipality ) 
udincasuring 488 -6 - 4 sq . yds, situated at Wagheshwari Plol, 
Pulvandur, Dist. Junagadh , duly registered by Registering 
Olliver , Porbandar vide Sale -dced No. 2095 of September, 
1978 i.c . property as fully described therein . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1992 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . C , PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range- I, Ahmedabad 


Impering set .com 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
sfursaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follows. 
ing person, namely : 


Date : 9 - 2 - 1979 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269DO) , OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Rustom S . Bamji ; 

2 . Shri Mahrukh K . Joshi; 
3 . Shri Farokh $ . Bamji ; 
4 . Shri N . S . Bamji; 
5 . Shri S . S . Bamji ; 
6 . Nargis N . Monichahei Bamji ; 
7 . Dogdo R . Mebla ; and others (160 ) 
All residing : 658 , Firdosbi Road , Dadar, Bom 
bay , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 


( 2 ) I . Shri Amrutlal Chunilal Modi; 

2 . Shri Mohanlal Chunilal Gandhi; 
3 . Shri Kantilal Chunilal Gandhi, 
4 . Shri Jayantilal Chunilal Gandhi ; 
5 . Shri Natverlal Chunilal Modi; 
All residing at : Bajavad , Navsari. 


SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE- II 


( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -380009, the 14th February 1979 
Ref. No. P . R . No. 651 Acq . 23 - 95777- 4 / 78 - 79 , - Whereas , 
1, S . C . PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immova 
ble property having a fair market value cxceeding Rs . 
25,000 / - and bearing 
No . Ward No. 8 , Muni No. 364 , standing on land situatal at 
Tiku No . 14 / 1 Sur . No, 89 , in Bajavad , Navsari, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Navsari in September 1978 , 
for an apparcnt consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ay afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more thun 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expresions uscd herçin arc as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for the pur 
roses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land and building situated in Ward No. 8 , Muni No. 364 
Tiha No. 14 / 1 , Sur . No. 89, in Bajavad , Navsari admeasur 
ing 212- 37- 70 s4 , mits, as described in the salc-decd registered 
in September 1978 by registering Officer, Navsari. ( Registra 
tion No . 2721/ 30 - 9 - 1978 ) . 


S . C . PARIKH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax 

Acquisition Range II , Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
song namely in 
22 — 86G1 / 79 


Date : 14 - 2 - 1979 , 
Seal ; 
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( 1 ) Sluri Jitendrakumar Manilalbhai Sheth , Jupitor 

Apartments, 14th Floor, Duf Road , Colaba , Bom 
bay- 400005, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Madhuben Ramniklal Chotai, Laxmiwadi 
Main Road , Laxminarayan Niwas, Rajkot. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I 


Ahmedabad -380009, the 24th March 1979 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gaze te or a period of 30 days from 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette, 


No . Acq .23-1- 1875 ( 795) / 16 -6 / 78 -79.- Whereas, I S . C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No . Plot No . 18 on Southern sido to Jagnath Road , situated 
at Ramakrishna Street No. 1 , Rajkot, . 
( and more fully described in the Schedule annexed heretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajkot on 12 - 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more 
than fifteen per cent of such apparcnt consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION : The terms and expressions used herçin as aro 

degned in Chapter XXA of tho said Act . 

shall have the same meaning ay given in 
that Chapter 


(2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


An open plot of land admeasuring 350 sq . ydg. bcaring 
Plot No. 18 on southern side to Jagnath Road , situated at 
Ratkrishna Sheri No. 1, Rajkot and 29 fully described in the 
sale -deed registered vide R . No. 3787 dt. 12 - 9 - 1978 . 


S . C . PARIKP 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission of Income-tax 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inftiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 24 - 3 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jitendrakumar Manilalbhai Sheth , Jupitor 
Apartments , 14th floor, Colaba , Bombay -400005. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Bhanuben Tribhovandas , Dr. Bamai Shord, 
Sanganawa Chawk , Rajkot. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , it any , to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 

the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period explros lator ; 


ACQUISITION RANGE -I 


(b ) by any other person interested in the said immivable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


Ahmedabad -380009, the 24th March 1979 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoln u 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


No . Acq, 23- 1-1875 ( 796 ) / 16 -6 / 78 -79 . — Whereas, I S. C . 
PARIKH 
being the Competent Authority undçr Section 269B of the 
Jacomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 18 on southern side to Jagnath Road , situated 
at Ramkrishna Sheri No. 1, Rajkot, 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in tho offico of the Rogistoring Officer at 
Rajkot on 12 -9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer al agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
incomo arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


An open plot of land admeasuring 350 sq . yds, bearing plot 
No. 18 , on Southern side to Jagnath Road , situated at Ram 
krishna Street No. 1, Rajkot, and as fully described in the 
sale -deed registered vide R . No. 3786 dt. 12 - 9 - 1978 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

mnoneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferco for the pur . 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S. C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tan 

Acquisition Range- I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Acl, I hereby initiate proceedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the issue of this gotico under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 24 -4 - 79 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) P . H . Wadia & Sons, Transport , Mahatma Gandhi 
Road , Porbandar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bhanushanker Lecladhar Joshi, Chhaya Road 

of Porbandar C / 0 . P . H . Wadia & Sons, Mahatma 
Gundhi Road , Porbandar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGH- 1 
Ahmedabad -380009, the 30th March 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned -- 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. P. R . No. (798 ) Acq . 23-1-1985 / 11-4 / 78 -79 . 
Whereas, ), S . C . PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
(hereinafter referred to as the said Act ) , havo rçason to 
bolieve that the immovablo property , having a fał Darkot 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S. No. 3206 - Ward No. 11 C .S . No. 3 situated at towards 
Porbandar Ranavay ( M .G . Rond ) , Porbandar , 
( and more fully described in the Schedule angoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering Officor 
at Porbandar on 26 - 9 - 1978 
for an apparent comideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparont consideration and 
that the considoration for such transfer agreed to betwoon 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have tho samo mcaging us given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the trappfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open land adm , 302- 00 sq . yds. at Ward No. 11, City 
Survey No. 3 , Survey No. 3206 situated at Porbandar - Rana 
vay Road , ( M .G . Rond ) , Porbandar, July registered by Re 
gistering Officer, Porbandar, vido sale deed No. 2182 / 19 - 5 
1978 - registered on 26 - 9 - 1978 - - intimation received in 1st 
F . N . of December, 1978 — and property fully described there 


in . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Agatt. Commissioner of Incomic -tax , 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to tho following 
persons, namely : 


Date : 30 -3 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) P . H . Wadia & Sons, Transport , Mahatma Gandhi 
Road , Porbandar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dayaram Liladhar Joshi, of Chhaya Plot, Por 

bandar, C / o , P . H . Wadia & Sons, M . G . Road , 
Porbandar , 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ahmcılahad - 380009 , the 30th March 1979 


( a ) by any of the afireseid persons with a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


No. Acq.23- 1- 1985 ( 799 ) / 11-4 / 78 -79 . - Whereas , I, S . C . 
PARIKH 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforrod 
to as the said Act ), have rcason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 3206Ward No . 11 , C . S . No. 3 situated at towards 
Porbandar Ranavav ( M .G . Rond , Porbandar ) , 
(and more fully deacribed in the Schedule anncxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Porbandar on 26 - 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which liansfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the game moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovusion of tho llabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land udm . 344.45 sq . yds. at Ward No. 11 , City Sur 
vey Ward No. 3 , Survey No. 3206 situated at Porbandar 
Ranavav Road , ( M . G . Road ) , Porbandar, duly registered by 
Registering Officer , Porbandar, Vidc Salc -deed No. 2181 / 19 
5 - 1978 - registered on 26 - 9-- 1978 - cintimation received in ist 
F . N , of December , 1978 and property as fully described there 
in . 


( b ) facilitaing ino couccalment of any income or any 

moncys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec foi 
the purposes of the Indian Spoome-tax Act, 1921 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


$ . C . PARIKH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-oux , 

Acquisition Runge - l, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lsgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 30 - 3 - 1979 , 
Seal : 
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(1 ) Shri Hemkunver Narottamdas C /o , N . D . Maniar, 
Dharmendra Road , Rajkot . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bakul Kantilal, C / 0 . K . D . Soni, 48 , Prablad 
Plot, Rajkot. 

. ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the ondoripod , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMB- TAX, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho rog 
pective persons, whichovor poriod oxpiros lator; 


ACQUISITION RANGE -I 


• Ahmedabad -380009, the 30th March 1979 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
dato of tho publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No . P . R . No. ( 800 ) Acq . 23 - 1 - 1872 / 16 -6 / 78 - 79 . 
Whereas , I, S . C . PARIKH , 
veing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinaftor referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Re. 25,000 / 
and bearing 
No . Nil - 1 / 20th sharo in building adm . 1727 -7 -0 sq . yds. 
known as Rajshri Talkies, situated at Bhupendra Road , Raj 
kot, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Rajkot on 15 - 9 - 1978 , 
for an apparent 
consideration which is leo than tho fair market value of the 
aforosaid property , and I have reasons to believe that the fair 
market value of the property u aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than fifteco por bent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transformatorood to betwoon tho parties has pot 
been truly stated in tho said instrument of transfer with 
the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
1961 43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 20th share in building on land adm . 1727- 7 -0 sq . yds. 
known as M / s . Rajshri Talkies , situated at Bhupendra Road , 
Rajkot, duly registered by Registering Officer , Rajkot vide 
sale -deed No. 3877 / 15 -9 - 1978 and as fully described there 
in . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tax , 

Acquisition Range - I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 1961 ( 43 of 
1961) to the following persons , namely : - - 


Date : 30 -3 - 1979 . 
Seal : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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- - - - - - - -- - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Hemkunver Narottamdas. C / o N . D . Maniar, 
Dharmendra Road , Rajkot. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Manmohan Jayantilal, C / o Jayantilal D . Soni, 
48 , Prahalad Plot, Rajkot. 

(Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- I 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380009 


( a ) by any of tho aforosaid portons with a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respoctivo persons, 
which perlod expire lates , 


Ahmedabad -380009 , the 30th March 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Omcial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givil 
in that Chapter . 


Ref. No. P .R . No. (801 ) Acq , 23 -1- 1873 / 16 -6 / 78 -79 . 
Whereas , I S . C . PARIKH , 
Income- tax, Acquisition Range, Rohtak . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that tho Immo 
vable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , Nil — 1 / 20th share in building adm . 1727- 7 -0 Aq, yds . 
known as Rajshri Talkies , situated at Bhupendra Road , Raj 
kot, 
( and more fully described in the Schodulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registoring officer at 
Rajkot on 15- 9 - 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
marked value of the aforesaid property and I havo ronson to 
bolleve that the fair markot value of the property as aforosald 
oxceeds the apparont consideration and that the conal 
deration for such transfer as agroed to between the parties bas 
not been truly stated in tho said instrument of transfer with 
the object of : 


THE SCHEDULE 


( a ) facilltating the reduction or orasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act , 
in rospect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


1 / 20th share in building known as M / s . Rajshri Talkies , 
standing on land adm . 1727 - 7 - 0 sq . yds . situated at Bhupendra 
Road , Rajkot, duly registered by Registering Officer , Rajkot 
vide Sale - deed No . 3878 / 15- 9 - 1978 and as fully described 
therein , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ). 


S . C . PARIKH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission of Income-tax 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, pamoly - 


Date : 30 - 3 -1979. 
Seal : 
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- 


- 


- 


- 


LG 


FORM ITNS - 


- - 


( 1 ) Smt. Savitaben wd. / o Thakorlal Chunjial; B . No 
24 , Dalal Colony, Maninagar, Ahmedabad - 8 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 . Patel Ghanshyam Purshottamdas ; 

2 . Patel Chandrakant Purshottamdas; 
3 . Patel Sagdishbhai Purshottamdas; 

14 , Panchvati Colony, 
Opp . Jaihind High School , 
Maninagar , Ahmedabad -8 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE -I 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ahmedabad -380009, the 4th May 1979 


(b ) by any other person interested in the sald Immovable 

property , within 45 days from tho dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


No. Acq . 23 -1-1934 (812 ) / 1- 1 / 78 -79. – Whereas, I S . C . 
PARIKH . 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have roason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Survey No. 54 , F .P . No. 165, Sub - plot No . 24 of TPS 4 
situated at Khokhra Mehmadabad , Maninagar , Ahmedabad , 

(and more fully described in the Schedule annexed 
horoto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer , 
at Ahmedabad on 27 -9 - 1978, 
for an apparent consideration which is less than the 
fals market value of the aforesaid property , and I 
have reasons to believe that tho fair market value of 
tho property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by moro than fifteen por cent of 
such apparent consideration and that the consideration of such 
transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with tho 
object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


A building standing on land admeasuring 766 sq . yds, bear 
ing S . No. 54 F . P . No. 165 , Sub -plot No. 24 , T . P . S . 4 , situ 
ated ut Khookhra Ahmedabad Maninagar , Ahmedabad and 
as fully described in the sale -dced registered vide Regn . No. 
8630 dated 27 - 9 - 78 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


S. C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc -I, Ahmedabad 


Now therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquialtion of the 
aforesaid property by the insuo of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269 ) of the said Act to the following 
persons, damely : -- 


Date : 4 -5 - 1979 . 
Soal : 
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C . R 


. 


A . 


- 


ANMEL 


I 


NCOLMATELOT - LTI - LOTT . 


to WCYNNA 


EL 


FORM ITNS - - - 


(1 ) Shri Dayarambhai Jivanbhai Patel; Village — But 
veda , Peta Mahula , Valod , 

(Transferor ) 
(2 ) Ashwin Co -op Iluusing Society Ltd . Vibhag 2 , 
7 / 45 , Gotalavidi, kata gam . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVI:RNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OP INCOME TAX , 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potice in the Official Gazelte or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE -I 
2ND FLOOR, IIANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380009 

Ahmedabad -380009 , the 5th May 1979 
Rel. No . P .R . No. 67.5 Acq . 23- 1147 / 19 -7 / 78 79 : --Wbetc 
as , I S . C . PIRIKIT , 
being the Competent Authority undei Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (bercinafter referred to 
u tho said Act ) , have reason to bclicve 
that tho immovable property , baving a fair market value 
cxcccding Rs. 25 ,000 . - and hearing 
Survey N . 116 / 4 paiki Eastern side and Western side situated 
at Village Fulrada -- Tal. Choryasi, Dist . Surat, 
( and more fully descnuca 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferrel 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice 
of the Registering Officer at 
Surat, in September 1978 , 
for an apparcnt consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid excecds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics 
bas not been truly stated in the said instrurnent of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same mcaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the tablity of 

the transferor to pay tax under thc said Act, in reg 
pect of any incomo arisiog from the transfor ; and / 
ог 


THE SCHEDULE 


( b facilitating the conccalment of any incomo or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferco for 
the purposcs of the Indian Lacomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land admcasuring 3000 sq . vels . (two transactions ) situated 
at village Fulpada, Tal, Choryasi, Dist. Surat at Sr. No. 116 / 
4 paiki Eust and West side fond duly registcrert at Surat in 
the month of Septumber 1978 . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceciings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
23 - --NGGI/ 79 


Dale : 5- 5 - 1979 . 
Soal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Kantilal Bapubhai; village : Althana ; Tal. Choryasi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Ashwin Coor . Housing Sociсty Ltd ., Vibhag-2 , 7 / 
45 , Gotalavali, Surat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFF .CE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE- I 
2ND FLOOR , HANDI.OOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380009 
Ahmedabad -380009, the 5th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


Ref. No. P . R . No. 676 Acq . 23 - 1147 / 19- 7 / 78 - 79 . – Wherc 
as, I S . C , PARIKH , 
being the Competent Authority Under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bclicve that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Survey No . 116 / 2 paiki West sidc land situated at Village 
Fulpada , Tal . Choryasi, Dist. Surat , 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the oftice of the Registering Officer at 
Surat in September 1978, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho obfect of -- 


( a ) faciliting the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho uid Act, in 
rospoct of any incomo arlaing from the transfer , 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land admeasuring 1500 sq . yds, situated at village Ful 
pada Tal. Choryasi, Dist. Surat at Survey No. 116 / 2 , paiki 
West side land duly registered at Surat in the month of Sep 
tember 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range- I, Ahmedubad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 5- 5- 1979 . 
Scal : 
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(1) Narsibhai Pursottambhai; village : 

Kamrej, Dist. Surat. 


Derudo . Tal. 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Ashwin Coop . Housing Society Ltd ., Vibhag 2, 7 / 
45, Getalavadi, Surat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE - I 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AIIMEDABAD -380009 


(a ) by any of the aforesaid persons within . period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 day , from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


25,000/- and enty, having a heti 


Ahmedabad -380009, the 5th May 1979 
Ref. No. P .R . No. 677 Acq . 23- 1147 / 19 -7178 - 79 . – Where 
, I S. C . PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Survey No. 116 / 3 paiki Eastern sido land situated at village 
Fulpada Tal. Choryasi, Dist. Surat, 
(and more fully described in the Schedule andexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Surat in September 1978, 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-lax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land admeasuring 3000 s4 . yds. ( two transactions ) gitu 
ated at village Fulpadu Tal, Choryasi, Dist. Surat S . No. 116 / 
3 paiki East and West side land duly registered at Surat in 
the month of Scptember 1978 . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locome-tax 

Acquisition Rangel, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc finder sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 5 - 5- 1979. 
Seal ; 
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We ATLY 

T 


O 


YAXI PAMOWE 


FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Chhitabhai Devabhai Patel; Village : Pinsad 
Tal. Navsari, Dist. Valsad . 

( Transferor ) 
(2 ) Ashwin Coup Ilousing Society Ltd ., Vibhag -2 , 7 / 
45, Gotalavadi, Surat. 

( Transferee ) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property may 
be made in writing to the undersigncd 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE- I 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD), AIIMEDABAD - 380009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective personas 
whichever period expires later . 


Ahmedabad- 380009 , the 5th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dute of the publication of this notico in tho 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the namo meaning so given 
in that Chapter . 


Ref. No. P .R . No. 678 Acq. 23 - 1147 / 19 -7 / 78 -79 , 
Whcrcas, I, S . C . PARIKH , 
being the competent Authority under Section 269B 
of the Incoms-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter refer 
red to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property , having a fais makct value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Survey No. 116 / 1 in village Fuipadir, Choryasi situated 
at Dist . Surat, 
( and niore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfcired under tlim Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of tho Registering Officer at 
Surat in September 1978 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property As 
aforesaid exceeds the apparcot consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the coosideration for such traster 23 agreed to 
betworn tho parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfor with the object of : - -- 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabüity 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Land admeasuring 3000 sq . ydy. (two transactions) situ 
ated at village Fulpada - Choryasi, Surat S . No. 116 / 1 
( Paiki ) East and West side lands duly registered at Surut in 
the month of September 1979 . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

nioncys or other Issets which have not been Or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpol of this indian Income-lax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Inconie- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or this Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . C . PARIKH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc -I, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor iub -sec 
tion ( 1 ) of Section 209D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 5 -5 - 1979 . 


Scal : 
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FORM ITNS -- -- - - 


( 1 ) Shri Kintilal Barubhai Village Althana , Tal, Chor 
yasi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Ashwin Coop: Housing Society Ltd ., Vibhag-2 , 7 / 
45, Gotalayadi, Surat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE -II, 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 


Ahmedabad -380009, the 5th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective person , 
wbichever period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Guzette . 


Ref. No. P .R . No. 679 Acq . 23-1147 / 19 -7 / 78 -79. – Wherc 
as, I , S . C . PARIKH , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , (herelnafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Survey No. 116 , 2 paiki Eastern side land situated at Vil 
lage Fulpada , Tal. Choryasi Dist . Surat, 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Surat in September 1978 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The tertis and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho Ipcomc-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating tho concealment of any incomo or uy 

moboys or othor issots which havo not been or 
which ought to bo disclosed by thọ transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land admeasuring 1500 sq . yus . situated at village Fulpada 
Tal. Choryasi, Dist. Surat S . No . 116 / 2 paiki East side land 
duly registered at Surat in the month of September 1978 . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range I, Ahmedabud . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act 1961 (43 of 
1961) to the following persons , namely : 


Date : 5 -5 1979 . 
Sual : 
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1 ) Shri Bhaskarbhai Zinabhai Desai; 9 / 752, Amliran , 
Şurat. 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Jasikaben Girischandra Chudiwala ; Kunjlatit 

ben Dilipkumar Chudiwala ; Navapura , Tarkas 
Mahollo , Surat. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ; 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ahmedabad -380009 , the 5th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. P. R . No. 680 Acq . 23 -1251 / 19 - 7 / 78 -79. - -Where 
as , I, S . Ç . PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the Im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
Athwa Nondh No. 1931, viz. Final Plot No. 421 ( Paiki ) of 
T . P . S . No. 5 situated at Arogyanagar Sociсty , Athwa, Surat 
(and moro fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering officer at 
Surat in September 1978, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteca per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : -- Tlie terms and expressions used heroin $19 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the suno meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
incomo arising from the transfor ; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot of open land in Surat T .P . S . No. 5, admeasuring 520 
84 . yds , situated at Arogyanagar Society , Athwa Nondh No. 
1931 ( Paiki) of TPS No. 5 , ( Final Plot No. 5 ) Atawal 
Surat duly registered in the month of September 1978 . 


S . C . PARIKI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range - II, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 5 - 5 - 1979 . 
Seal : 
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Gram 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / S Durga Oil Mills Jullundur Through G . A . 
Prem Bhugil Basti Bawa Kael, Julluncur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surinder Mohan S / o Bhim Sain Sehgal, Vijay 
Nagar , Julunldur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 . 

( Person in occupation of the property ) . 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom thc undersigned knows to be interest 
cd in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME TAX, 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 


Jullundur, the 5th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 
whichever period expiren later; 


Ref. No . A . P.No. 1902 .- -Whereas I, P . S . Dehiya , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value çxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per schedule . 
situated at Jullundur . 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur, on Sept. 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reiloon to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefore by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oflicial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the uld 
Act, shall have the samo meaning us glyca 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and or 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 
4326 of September, 1978 of the Registering Authority , Jul 
lundur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


B . S , DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the rollowing 

persons, namely : 
lowing persons, namely : 


Date : 3- 5 - 1979 
Seal : 


Sea! : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / S Durga Oil Mills Jullundur through G . A , Prem 
Bhagat Busti Bawa Khel, Jullunur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohan Lal S / o Bhim Sain Schgal , Vijay Nagar , 
Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 . 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersiynod knows to be interest 
cd in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 


Jullundur, the 5th May 1979 


Ohjections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period expires later; 


Ref. No. A .P . No. 1903. — Whereta I, L . S . Dehiya , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
As the satd Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property having fair market valuo cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per schedule , 
situated at Jullundur, 
( and more fully described in the Sschedule annexed bcrcto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Julluindur on Sept. 1978 , 
for an apparent consideration which is less than tho fair mar 
ket value of tho aforesaid property and I bavo reason to be 
lieve that tho fair market value of the property u aforesaid 
aceeds tho apparent consideration therefor by more than 4 
taon per cent of such appareat consideration and that the con 
sideration for such transfer 19 agreed to between the partic : 
has not been truly stated in the said instrum -it of transfer 
with the object of 


(b ) by any other person interested in tho said ignor 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein A3 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samc nicaning as given 
in that Chapter, 


( 1 ) facilitating tho reduction or owuion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the mid act , 
in respect of any incone arising from the transfer ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho conccalment of any income or any 

moncy or other uscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco foi 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property as mentioned in the Registeration sale deed No. 
4608 of September, 1978 of the Registering Authority , Jul 
lundur. 


B , S . DEIIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission of Income-tax 

Acquisition Range 

Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqusition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of Scction 269D of tho sail Act, to the 
following ponons, namely : - - 


Date : 5 - 5 - 1979 
Şial : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Satnam Singh s / o Hardayal Singh Village 
Jabhai Teh . Jullundur. 

( Transfcror ) 
2 ) Shri Mohinder Paul Singh S o Pritam Singh 7 -L 

Model Town, Jullundur. 
3 ) As per Sr. No. 2 . 

( Person in occupation of the properly ) . 
+ ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underland 


SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notipo 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo penons, 
whichever period expiros later; 


Jullundur, the 3th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No . 1904. — Whereas I, B . S. Dehiya , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
u the wid Act ") , havo reason to believo 
that the famovable property , having . fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No . As per schedule. 
situated Model Town Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule aproxed hereto ) , 
has beon transforred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on September 1978 . 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u aforesaid 
acroda tho ypparent condoration therefor by more than 
Aftoon por cont of much appuront consideration and that the 
coadoration for each transfer u nd to between the 
marti ho not be truly matn in the vald instrument of 
tranfer with the objact of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used here 

in Haro defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have tho game meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


Property as inentioned in the Registeration sale deed 
No. 4525 of September, 1978 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other xsots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Locome-tax , 

Acquisition Range 

Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
2486GI / 79 


Date : 5 - 5 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Chbankandi Deyi Wd/ o Shiv Ram , 67 Officer 
Colony , Karnal. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Jaswant Kaur W / o Piara Singh 2 . Surinder 

Singh S / o Piara Singh 14 -FC Panjpir Jullundur 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 . 

( Person in occupation of the property ). 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows to be interest 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COMMIS 

ed in the property ) . 
SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlgnod : 


Jullundur, the 5th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi . 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A . P . No. 1905.-- Whereas I, B . S . Dehiya , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
No. As per schedule . 
situated at Qazi Mohalla Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Jullundur on Sept. 1978 , 
for an apparent consideration which is log than the fair 
market value of the aforesaid property and I have stason to 
bellove that the falr market value of the property as aforoald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to betwoca tho 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used lcroin u 

are defined in Chapter XXA of the sald Aot , 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or ovision of the flability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incorge arising from the truanter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) : 


House as mentioned in the Registeration gale Deed No. 
4709 of Sept. 1978 of the Registering Authority , Jullundur. 


B . S. DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range 

Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tbe issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Damely : 


Date : 5-5 -1979 
Seal : 
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( 1 ) Shri Gurmit Singh S / o Meharban Singh c / o Him 
son Engg . Works, Kapurthala Rd., Jullundur. 

( Transferor) 
(2) Shri Vijay Kumar Sehgal S /o D . D . Sehgal 99 / 3 
Central Twon , Jullundur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 . 

( Person in occupation of the property ). 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


OPTICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 5th May 1979 


(b ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of rotico on the reg 
poctive porsons , whichevor period expires later, 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. A . P . No. 1906 . Wbeieas 1, B . S . Dchiya , 
being the Competent Authority undor Soction 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter reforred to 
u the wald Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per schedule . 
situated at New Jawahar Nagar Jullundur, 
(and moro fully describod in the Schodolo inoxed beroto ) , 
has been transferred undor the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
at Jullundur , on Sept. 1978 . 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
And I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid excooda tho apparont conei 
deration therefor by more than fiftcon per cent of suon 
apparent consideration and that the consideration for such 
transrer 1 agreed to between the partion 1 Doll hong truly 
stated in the said instruggont of transfor with the objact 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaniog as given 
in that chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evusion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot as mentioned in tho Registeration Sale Deed No. 4447 
of September, 1978 of the Registering Authority Jullundur, 


(b ) facilitating the concealment of any income of my 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of lacome-tax, 

Amanioitinn Ranon 
Cometent Authori . 


Acquisition Range , Kunpur , 


. . . 

- no Cortion 7690 of the 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiete proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice ander kub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons namely :- - 
21 — 86GI/ 79 


Date : 3. 5 -1979 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Rajinder Kumar S / . Bishon Dass 2 . Dov , Raj 
S / o Roshan Lal 954 -Govind Garh , Jullundur . 

( fransferor ) 
( 2 ) M / S K , G . Sports , Basti Road , Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 , 

( Person in occupation of the property ) . 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersi ned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 


THIR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the Sth May 1979 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in tho Official Gazette or a poriod of 30 days 
from the servico of notice on tho respective periods, 
whichever period expires Inter; 


( b ) by any other person interested in the said in 

movablo property , within 45 days from tho date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Ref. No. A . P . No . 1907. - Whereas I, B , S . Dehiya , 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fait market valuc cxcoeding 
Rs. 25,000 / - and boaring 
No. As per schedule 
situated at Basti Nay , Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

a been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on Scpt . 1978 . 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market valuc of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thejefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the old 
instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION ; - - Tho terms and oxpressions Daed koroin nero 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho game meaning us given 
that Chapter 


( 1 ) facilltating the reduction or oynion of tho llabuity 

of the transferot to pay tax ondor the mid Act , 
in rospect of any iacomo uislag from the trutor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -Lex 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Plot as mentioned in the Registeiation sale deed No . 4402 
of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur. 


B . S. DEHIYA 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango 

Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons . Damely : 


Date : 5-5 -1979 
Scal : 
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( 1) Shri Dhian Singh S / o Nund Singh Vill. Nussi. 

( Trunsforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


12 ) Shri Gurcharan Singh S/o Sukhdev Singh 305-R , 
Model Town, Jullundur, 

( Transferees ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 . 

( Person in occupation of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
Jullundur, the 5th May 1979 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
od in the property ) . 


Objections, if any, to the acquistion of tho and property 
may be made in writing to the undorsigned .- - 


Jullundur, the Sth May 1979 


( a ) by any of tho aforosald persons within + period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from tho service of notice on the roapoctive 
persons, whichevor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gaette . 


said 
the 
the 


Ref. No . A . P .- 1908. — Whereas I. B . S . Dehiya . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the gaid Act ), have reason to believe that the immovable 
proporty, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
As per schedule 
situated at Model Town , Jullunclur. 
(and more fully described in the Schodulo annexed 
hcreto ) , has been transferred under the Registration Act. 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on Sept. 1978 . 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforosaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcald 
cxcccds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not heen truly gtated in tho said ingtrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :- The terms and exprendone used herein as Aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball havo tho game meaning as given in the 
Chapter 


(A ) facilitating the reduction or ovnslon of the liability 

of the transforor to pay tax under tho cald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllſtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
che purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property as mentioned in thc Registeration Sale Decd 
No. 4853 of Sept., 78 of the Registering Authority , Jullundur . 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango 

Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the uld 
Act, I horeby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the iqguc of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely 


Date : 8 - 5 . 79 
Seal : 


4358 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 1979 (JYAISTHA 12 , 1901 ) 


[PART III — SEC . 1 
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( 1 ) Shri Dhian Singh S / o Nand Singh Vill. Nussi. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Smt. Prem Kaur w /o Sukhdev Singh 305-R , Model 
Town , Jullundur, 

( Transferco ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 . 

( Person in occupation of the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . " 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE 


Objections, I way , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undorsigued : 


Jullundur, the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforoseld portions within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in tho Oncial Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
portons, whichever perlod expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. A .P .- 1909 . - Whereas I, B . S . Dehiya , 
being the competent authority under section 269B of the 
(acomo-tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) (horoioatter roforted to 
88 the sald Act ), havo roason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
und bearing 
No . As per schedule 
situated at Model Town , Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexod 
heroto ), has beon transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho 
Registering Officer 
at Jullundur on Sept. 1978 . 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason tu 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen fer cent of such apparent consideration and that the 
considen tion for such transfer as agreed to botwoon thro 
partios 1 as not beca truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of — 


deve that there the stoferation wh 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning us given 
in that Chexor . 


(1 ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the trawdor ; 
And Jor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoy or other assets which havo not loon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth Tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Property as mentioned in the Registeration Sale Deed 
No. 4869 of Oct., 78 of the Regetering Authority , Jullundur. 


B , S . DEHIYA 

. Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 

Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforowall property by the inuo of this notice under 
reb - scenon ( 1 ) of section 269D of tho mld Act , to the 
following panons, namely : 


Date : 8 -5 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Harbans Kaur Wujo Kartur Singh , Vill. Bego 
wul Tch : & Distt. Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Om Parkash 168 - Adrush Nagar, Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above, 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersinged knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPROTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writng to the undersigned 


Jullundur, the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whicb 
over period expiren later; 


Ref No. A . P .- 1910 , - - Whereas I, B . $ . DEHIYA , 
boing the Compotont Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herolottor referred to 
As the vald Act ) , havo reason to bellovo that tho immov 
ablo property having a fair market Yluo ciccoding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . As per schedule 
situated at Adarsh Nagar, Jullundur. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hu been transferrod under the Ropatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on Sept., 1978 , 
for an apparent consideration which to 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I buvo reason to bolievo that the talr qarkot valuo of the 
property v soronald aukcode the apparent consideration 
thorofor by more than iftoon per cent of such apparent con 
okdonation and that the con donation for och troru 

grood to betwoon the partiat bu not been truly statod in 
the said instrumont of trupator with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho al 

immovablo property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Omicial 
Gazotto . 


ESPLANATION :-- The terms and expression , used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the old Act 
shall havo the same meaning as given in bat 
Chapter. 


( a ) teallitatag tho redaction or ovulon of the Hability 

of thet o r to pay under the ed Act, 1 
roopact of uy Incom , urlalar from the unior ; 
undjet 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of any facomo or why 

moncys or other motto which have not been or 
which oopt to be d oned by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 
4 .512 of Sept.. 78 of the Registeriny Authority , Jullundur , 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range 

Jullundur 


Now , therefore , to purmance of Soction 269C of the said 
Act" ; " Hertbv initiato Drottedy for lutadanshyor 01 
_ section ( 1 ) of Section 2699 of in swiů Act, iò the following 
m . paix . 79 , " anelyrint INVL O in . 


L 


IE , 20 - J - 1 


7 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


TOA V : 1 arrin neT 


WILIL 


TAP! 1 - 1- 1972 
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FORM ITNS. 


. 


( 1) Smt. Harbans Kaur W / o Kartar Singh , 
Vill . Begowal Teh . & Distt. Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Agya Rani W / o Om Parkash , 
168-Adarsh Nagar, Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the sakt pro 
perty may be made in writing to the undonigaod : 


Jullundur, the 8th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


Ref. No. AP - 1911. - Whereas, I B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur 
( and moro fully described in the Schedulo annozod 
beroto ) , bus been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 ot 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jullundur on September 1978 
which is loss than the fair murkot valuo of the aforesaid pro 
perty and I have reason to boliovo that the falr murtot vulne 
of the property w dorosaid exceeds the apparent considon 
don thorofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
us agroed to between the parties has not been truly stated 
in the wald instrumont of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovablc property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette , 


said 
the 
tho 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as ar 

defined in Chapter XXA of the wald Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
Lught to be disclosed by tho transferee for the pur 
porcs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property 2.9 mentioned in the Registeration Sale Deed No. 
4313 of September, 78 of the Registering Authority , Jullundur, 


B . S. DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiato proccoding for the acquigition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Auction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
lag pontone, Damoly : 


Dato : 8 - 5- 79 . 
Soad : 
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FORM ITNS- 


( 1 ) Smt, Harbans Kaur W / o Kartar Singh , 
Vill. Begowal Teh & Distt. Kapurthala , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Naval Kishore S / o Om Parakash , 

168 -Adarsh Nagar , Jullundur . 


( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

Interested in the property ) 


Jullundur, the 8th May 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned 


property 


Ref. No. AP - 1912 , -- Whereas , I B , S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 2693 of 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fuir market value cxcceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur 
and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under ibe Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Ollicer at 
Jullundur on September 1978 
for an aparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has 1101 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said lmmov 

Able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION ; - The term and expressions uscd herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act shall 
have the same meaning as given in htat 
Chaptor . 


(a ) facilitating ibe reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income airising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 
4518 of Sept., 78 of the Registering Authority , Jullundur. 


B . S . DEHYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Jullundur 


Now , lhorefore, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 

23486GI / 79 


Date : 8 - 5- 79 . 
Seal : 


4362 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 1979 (JYAISTHA 12 , 1901 ) 


PART III - SEC , 11 


FORM ITNS 


( 1 ) Sh . J. P . Sharma & Bros . 

S /236 , Indl. Area , Jullundur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Jeet Kaur W /o Balbir Singh , 

Vill . Jendiala Distt. Jullundur . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per S . No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


(4 ) Any other person interested in the property. 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Jullundur, th : 8th May 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective penops , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AP - 1913 . — Whereas, I B , S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
lou the "sald Act ), have reason to believe that 
th : immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing No . 
No. As per Schedulc s tuated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Jullundur on September 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of thç property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and toat the consideration for such transfer AS agreed to 
between the paities has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
io that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Ac , in 
respect of any incomo arising from the transfor , 
rod / or 


THE SCHEDULE 


Property asmentioned in the Registration Sale Deod 
No. 4539 of Sept., 78 of the Registering Authority, Jullundur. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpoyes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S. DEHYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid prorerty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons, namely : 


Dato : 8 -5 -79 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s . J. P . Şharma & Bros. 
$ / 236 , Indl. Area , Julluncur. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Ject Kaur Wo Balbir Singh , 
Vill. Jcrdiala Distt. Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3) As per S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person inter : sted in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforcuid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in th . Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persona , 
whichever period oxpirer later; 


Ref. No. AP - 1914 . - Whereas, I B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to u tho said Act ) , havo reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Yo . As per Schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Regütering oficoret 
Jullundur on September 1978 
for 10 apparent consideration which is lou than the 
fair market value of the aforcpaid property ind i bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer us agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other penon interested in the said in movable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 15 

Are defined in Chapter XXA of the vaid 
Act , shall have the same meaning w river 
in that Chapter . 


( 2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
All of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957); 


Property as mentioned in the Regişteration Sale Deed No. 
4599 of Sept., 1978 of the Registering Authority , Jullundur . 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of lacomc-Tax. 

Acquisition Rango , Jullundur 


Non , therefore, in pursuance of Section 269C of the raid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 8 -5 -79 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shrimati Gurdial Kaur D / o Malook Singh , 
21 Ranjit Nagar , Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chander Sheikhar S / o Satya Pal E . G ., 
794 N .G . Road , Jullundur. 

( Transferee ) 
(3 ) As per S. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in tho property . 
(Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned - - 


Jullundur, the 10th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid person , within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectiv . 
persons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto , 


Ref . No. A .P , No. 1915. — Whereas, I B . S . DEHYA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Inoome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinatfer referred to 
as the said Act , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tullundur on Scptember 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have TOUJOD 
to believe that the fair market value of the property w 
aforosaid exceods the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration md that 
tho consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 1 given in 
that Chaptor . 


( 1 ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho nld Act, ho 
respoct of any income arising from tho transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other woct which have not been a 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) cr the said Act, or tho Woulth - tas 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 
5366 of October, 1978 of the Registering Authority Juilundur. 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in ppuasco of Section 269C , of the water 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely :--- 


Dato : 10 -5 -1979 
Scal : 
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1 . Sri P . Subbiahchetty, S / o Sri Venkatesubbiah Chetty , 
H . No . 4 / 85 at Mukundapuram , Nellore - 2 . 

( Transferor ) 
2 . Sri V . Sreeramulu Chetty , S / O V . Rangiah Chotty , 
H . No . 2 - 1 - 13 at Officer s line, Chittoor , 

( Transfcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within . perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respective 
person , whichever period expires later; 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( b ) by any other person interested in the wald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Oncial 
Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act , shall have the same meaning us given 
in that Chapter. 


Ref . No. RAC . No. 33 / 79-80 . - Whercas, I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immor . 
able property having a fair market value cxceeding Rs. 
25,000 /- and bearing No. 
Open land in situated at S. No. 27 / B & 28 Ward , 2 at Gandia , 
pally, Villg . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chittoor on September - 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the ſair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said in truncat of 
transfer with tho object of : 


(a ) facilitating tho reduction or ovulon of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or tho Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land in Ward No. 2 S.No. 27 / 1- B & 28 situated in 
Gandlapally Village, Chittoor Municipality , registered vido 

Document No. 4996 / 78 in the office of the Joint Sub -Registrar 
Chittoor. 


K . S . VENKATARAMAN , 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , thereforo, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely : 


Date : 8 - 5- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 

1 . United Builders, H .No. 139 at M . G . Road , 
Secunderabad . 

( Transtoror) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 2. Sri Dinesh R . Lula , H .No . 1-8 -264 / 6 at S.P . Road , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of thu notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whicbevor period expirou later; 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Onicial Gazetta. 


Ref. No. RAC . No. 34 / 79-80 .- - Whereas, I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havo reason to believe that the immovable property , 
having fair market value cxceeding Rs. 25,000 /- And 
bearing No . 
Shop No. 38 situated at M -G Road, Secunderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Sccunderabad on October 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforconid 
property , and I have reasons to believe that tho fair narkot 
value of the property as aforconid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
beco truly stated in tho said instrumont of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressiong used bereh M 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo merniag as givon in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabuhy 

of the transferor to pay tax under the said Acty 
in respoct of any incom , arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Mulgi No. 38 in the United Builders situated at 139 M . O . 
Road, Secunderabad, registered vide Document No , 2655 / 78 
in the office of the Sub -Registrar Secunderabad . 


( b ) facilltating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . S. VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
looocting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the guid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic . under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 

ing persons namely : 


Date : 8 -5 - 1979 
Scel : 
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FORM ITNS 


jh . Swastik Construction Co ., situated at 111-S .D . Road , 
Secunderabad . 

( Transfcror ) 
2 . Smt. K . Ramavathy, H . No. 1- 10 - 1 / 15 at Ashok 
Nagar Hyderabad , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the aid property 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this police 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . RAC . No. 35 / 79 - 80 . — Whereas, I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
317 to 319 situated at Chandralok Building, Secunderaad 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad Scptember -78 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer u agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Office No . 317, 318 , and 319 in IIrd floor of Chandralok 
Complex , situated at 111 - Sarojini Devi Road , Secunderabad , 
registered vide Document No. 3831 / 78 in the office of the 
Joint Sub -Registrar Hyderabad . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under cub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 8 -5 - 1979 
Scal : 
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11. Swastik Construction Co ., at 111- S. D . Road , Socun 
derabad, 

( Transferor ) 
2 . Sri K . Harith Raju , (Minor ) C / o K . S . N . Raju 
R / o Agram Road , Patamata lanka , Vijayawada . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( A ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Ofcial Gazetio OT 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period cxpires later; 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC . No . 36 /79 - 80 . — Whereas , I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax , Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
nnd bearing No. 
304 & 305 situated at Chandralok complex , Sccunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on September- 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforc 
sail exceeds the apparent consideration therefor by more 
than lifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as arc 
defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given 10 that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money, or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax, Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Office premises No. 304 and 305 in ITI Td floor of Chandra 
lok Complex , situated at 111 -Sarojini Devi Road , Secundera 
bad , registered vide Document No. 3832 / 78 in the office of 
the Joint Sub - Registrar Hyderabad . 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the 
following persons, namely : 


Date : 8 -5 - 1979 
Soal : 
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1 . Swastik Construction Co ., at 111- S . D . Road , Secun 
derabad. 

( Traosferor ) 
2 . Smt. K . Usha Rani, C ) . K . S . N . Raju , int Asram 
Road , Patamata lanka , Vijayawada -6 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perdons, which 
ever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 37 / 79 - 80.--- Whereas, I 
K , S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
13 the said Act ), bavo reason to believe that immovablo 
property having it fair market yolue exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
306 & 307 situated at Chandralok Complex , Secd - bad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hydorabad on September- 78 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
trungfor as agreed to betwoon tho parties has not been truly 
stated in tho said instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transforor to pay tax under the said Act , in ret 
pect of any incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agacto which have pot boen or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Office No 306 and 307 in IIIrd four of Chandralok Com 
plex , at 111- S . D . Road , Secunderabad, registored visle Doc . 
No . 3833 / 78 in the oflice of the Joint Sub - Registrar Hyilera 
bad . 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tux, 

Acquisition Range. Hyderabad. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namoly : 
26 — 86GI/ 79 


Date : 8 -5- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


1. Swastik Construction Co., at 111- S . D . Road, Sccun 
derabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Sri K . V . Vishnu Raju , cok , Ramuwathy, 1 - 10 - 1 , 15 
at Ashoknagar , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porono 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . RAC . No, 38 / 77 -80 . — Whereas, I, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tix Act, 1961 ) ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act) , have rcajon tu bclicve that the im 
movablc prorerty having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing number 
320 & 321 situated at Chandrolok Complex , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
bas been tansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officor at 
Hyderabad on September - 78 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fuir market value of the property 
as : foresail exceeds the apparent consideration therefor hy 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 

od that the consideration for such transfer (15 agrced to 
between the partics has not been truly stated in the sail 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Ald Act in 
rospect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought tu bo cisclosed by the transferoe for 
thc puposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the suicl Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No. 320 and 321 in Ilird floor of Chandralok Coin 
plex , at 111- S . D . Road , Secunderabad , registered vide Doc . 
No . 3834 , 78 in the office of the Joint Sub -Registrar Flydled 
bad . 


K . S . VENKATARAMIN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persong , namely — 


Date : 8 -5 - 1979 
Seal : 


-- 


- - - - 


. 


- - - - : - . 
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1. Swastik Construction Co., at 111-S ,D , Road , Sccun 
derabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TIIE INCOME 

2 . Smt, K . Vanitha, C / o Dr. K . S. N . Raju , 1-10-1/ 15 at 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Ashoknagar, Hyderabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(LU ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the resp = ctive persons, which 
ever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

propcity , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 8th May 1979 
Ref. No . KAC . No . 39 / 79 -80, — Whereas, I , 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ). 
havo reason to believe that the immovablo property having 
it fizir inarket valuc careeding Rs . 25,000 / - and bearing No. 
315 & 316 situated at Chandralok Complex , Secunderabad 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September - 78 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to bellove that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Aftoen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such trapsfor 49 
agreed to butwech the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herola u 

are defined in Chapter XXA in the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapler. 


(a ) faollitating the reduction or ovuion of the linbility 

of the tripferor to pay tax under the sild Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Ollice No. 315 and 316 in Ilir floor of Chandralok Comp 
lex , situated at 111 - S . D . Road , Secunderabad , registeret vide 
Document No. 3835 / 78 in the office of the Joint Sub - Regis 
tras Hyderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfercc for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -1°C 
tion ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
period pamely : 


Dato : 8 -5 - 1979 
Seal : 
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1. Sawastik Construction Co., at 111-S.D . Road , Secun 
derabad . 

( Trungferor ) 
2 . Sri K . Narsimham H . No. 21- F / D at Nallagunta , 
Ramgopalpet, Secundrabad. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acqubition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the srvice of notice on the respective persons, which 
ever period cxpircs later ; 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( b ) by any other person Interested in the said Immov 

able property , within 45 day . from tho dato of 
the publication of this notice la tho Omicia 
Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expronion wed horola # 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
thut Chapter 


Ref. No. RAC . No. 40 /79- 80 .- -Whereas, I, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 

us the said Act ) , havo reason to beliove that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 - and berring No. 
Ship No. 70 situated at Chandralok Complex , Sccunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registyojion Act, 1908 ( 16 , 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September-78 
for un apparent consideration which is lour than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
belicve that the fair market value of the property 2.9 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 18 agroed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objact ! 


( a ) facilitating the reduction or exasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No . 70 in Chandrayok omplex, situated at 111 - Saroj 
jini Devi Road , Secundrabad , registered vide Document No . 
3836 / 78 in the Office of the joint Sub -Regitrar Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the suid Act or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


KS. VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Açt, to the following 
Deryons, namely : 


Date : 8 - 5 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


1. Swastik Construction Co., at 111 -S. D . Road , Secun 
derabad . 

( Transferor ) 
2 . K . Bala Vishnu Raju , ( Minor ) C /OK . S. N . Raju , 
Asram Road , at Patamata lanka, Vijayawada -6 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
VE ONDERFONO 

E INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVBRNMANT OF INDIA 


Objections, if my, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the modersigned . . . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perions , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. RAC, No. 41/ 79 -80 , - - Whercus , I , 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
And bearlog No. 
308 & 309 situated at Chandralok Complex , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedulo aonoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on September-78 
for 20 apparent considoration which in low than tho 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 

deration and that the consideration for Sucb transfer w 
upood to between the partiek bu not boon truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reluction or evasion of the liability 

of the transferoj to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Omce No. 308 and 309 in Ilird floor of Chandralok Complex , 
situated at 111 - Sarojini Devi Road , Secunderabad , registered 
vide Document No. 2322 / 78 in the office of the Sub -Registrar 
Secunderabad 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asscts which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


K . $ . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 8 - 5- 1979 
Seal : 


N21 

Y 


URTTU 


LW w - lath Aam 


R 


. 
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1. Swastic Builders, H . No. 1-2 -524 / 3 at Domalgudu , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

2 . Smt. Pulumati Manuka Lakshmi, Wło lato P , Srihari, 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

2 . Sri P . V . R . Rao, and 3 . P . V . L . Rao , residing at H . 
No. 15 - 7 - 82 at Kolsawadi, Begum Bazar, Hyderubad . 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writior to the indoripod : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


( a ) by any of the atorcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpira lator ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 43 / 79 -80 , - Whercay , I, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of ihe 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to helicvo that the Immovable 
property having a fair martet vnlue exceeding Rs. 25,000 / 
nad bcaring No. 
114 on 1st floor situated at Sagar view Building, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed horelo ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc office of the Registering Officer 
itt Hyderabad on September- 78 
for an apparent consideration which is lcss than the fair 
märkct value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agtcod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION - - Tho terms and cxpressjony used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the ability 

of the trawuteror to pay tax under the snid Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer , 
10d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have aot been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pure 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Office premiges No. 114 on first floor of Sagarview Building 
H . No . 1 - 2 - 524 / 3 at Domulguda , Hyderabad, rcgistered vide 
Document No. 3489 / 78 in the oflice of the Joint Sub - Registrar 
Hyderabut. 


Now , thereforo, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesnil property by the innue of this notice under sub - gec 
tion ( 1 ) of Section 2690 of tho said Act, to the following 
persons, namely ; - 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Iaspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 
Date : 8 -5 -1979 
Seal : 
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- - SESSION 


CITO T 


- 


- 


- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1 . Swastic Builders, II.NU . 1- 2 - 524 / 3 al Domulguda , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Pulumati Kanuka Laxmi, W / o late P Srihuri, 

S / Sri P . V . L . Ruo , 3. P . V . R . Rao , l esiding at II. No. 
13 - 7 -82 at Kolsawadi, Begumbazar , Hyderabad . 12 . 

( Transferee ) 
(Person in nccupation of the property ) 
( Person whom the undersigped knows 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later . 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref. No . RAC, No. 44 / 79-80 , — Whereas, I, 
KS. VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuc cxcrcding Ps . 25 ,000 / 
and bearing 
No. 113 on Ist Hyderabad floor of Sagarvicw Builling situatech 
at (and morc fully describcil in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Sept.- 78 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property ns aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen por cont of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer u agreod to between the parties bas not 
been truly stated in tho said Instrument of transfer with the 
biect : 


The terma Aur expressions used here 
in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the samo mchaing # 
given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Act, in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 113 in Ixl 110 . of Sagur vicw Building at premi 
ses M No. 1 - 2 -524 / 3 at Domulgudat , IIyderabad , registeret 
vidc Doc, No. 3490 / 78 in Uic office of the Joint Sub - Registrar 
Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any incom . or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcrce for 
the purposes of the Indian Inernic - 

1x Axt, 1922 
( 11 of 19221 or vid Ici, on the Wcailli-lax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Anthurity . 
Juspecting Assistant Conimissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the san 
Act, I hereby initiate proceeding , for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this nolice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 5 - 1979 
Seal : 
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FORM ITN8 — - — - - 


Swastik Builders , H . No. 1-2-524 /3 at Domalguda , Hydera 
bad . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2. Sri Satish Kumar Mahajan , H . No . 40 at Ramgopal 
pet, Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTINO ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION , RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquiøſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichover period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Otlicial Gazette . 


Hyderabad , the 8th May 1979 
Ref. No. RAC . No. 45 / 79 -80 . — Whereas, I, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to belleve that the immov 
able property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Shop No. 10 situated at Sagar View Building, Hyderabad 
( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Hyderabad on September - 78 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop . No. 10 in Sagar View Building, H . No . 1 - 2 - 524 / 3 at 
Domalguda Hyderabad , registered vide Document No. 3868 / 
78 in the ollice of the Joint Sub -Registrar. Hyderabad . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income -tux Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons 
namely : 


Date : 28- 5 - 79 
Seal : 
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THODA 11 . _ 


FORM ITNS 


1. Swastik Builders, H . No. 1-2 -42 / 3 et Domalguda , 
Hyderabad . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2. SK V . Ranilasad, I .Na . 1 -2 -412 / La Gagnata 
Hyderabad . 

( frin dence ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if iny , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC . No . 46 , 79 -80, - Whereus, 1, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomm -tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( herelnaftor referred to 
tup the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs 25.000 / 
and bearing 
309 in III Hyderabad floor of Sagar view Building situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferre under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September -78 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fif 
teen por cont of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in thº said instrument of transfer 
with the objoct of 


EXPLANASJON : — The teins and expressions uocat deraill 99 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as glven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liablity 

of tho trangfçror to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo ariolog from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to he disclosed by the 
transforeo for the purposes of the Indian 
Income tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax, Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Office No. 309 in Ulrd floor of Sagur view Buildini situint 
cilit Domalguda, Hyderabud, registercd vide Doc. No . 3809 
78 in thic oſlice of the Joint Sub -Registrir Hyderabad . 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incorpo- tar 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
person , namely : 
27 - -86GI / 79 


Date : 8 -5 - 1979 
Scal ; 
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FORM ITNS. 


1. Swastic Builders , H .No. 1 - 2-524 / 3 

Hyderabad . 


at Domalguda , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Sri K . V . Şaran Kumar , .No. 1- 2 -412 / 2 at Gagan 
mahal Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(A) by 5 daysocial 
Grotice 
one later: 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expireg later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


Ref No. RAC . No. 37 / 79 - 80 . — Whereas , I, 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax . Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sold Act ) , havo reason to believe that the inįmovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing number 
308 in 3rd floor at Sagar view Building , situated at Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September- 78 
for an apparent consideration which is loss than tho falt 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object ot — 


EXPLANATION : Tho torms and expressions used heroln Maro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in res 
pect of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income on 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Inclian Income-tar Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Office premises No. 308 in 3rd floor of Sagar view Building 
situated at Domalguda , Hyderabad , registered vide Document 
No . 3870 / 78 in the Joint Sub -Registrar Hyderabad Office . 


K . S , VENKATARAMAN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 5 - 1979. 
Şcal : 
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FORM ITNS 


1. Swastic Buildors, 1-524 / 3 at Domalguda, Hydera 
bad . 

( Transferor) 
2 . Smt. Usha Raman , W / 0 K . V . Raman , H . No. 1- 2- 412 
/ 2 at Gagarmahal, Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by way of the aforanid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thle 
notice in the Oficial Gazetto or period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 48 /79-80 , - Whereas, I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) Thereinafter referral 
to as the saiu Act ), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
307 in 3rd floor at Sagar viow Building , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Hyderabad on September- 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said lastrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the spid Act 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trapsferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


· ( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Office No. 307 on 3rd floor of Sagar view Building situated 
at Domalguda , Hyderabad, registered vide Doc .No. 3871 / 78 
in the Office of the Joint Sub - Registrar Hyderabad, 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pio 
perty by the issue of this notice under şub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namoly :--- 


Date : 8 -5 -1979 
Şcal : 
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FORM IINS 


1. Swastic Builders , 1-2 -524 / 3 at Domalguda , Hyderil 
bad . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2. Mr. G . L . Mabajan , H .No. 10 Ramagopalpet Secun 
Jerabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho Official 
Gazette 


Ref. No. RAC . No. 49 /79-80 , — Whereas, I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , bavo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
RC . No. 12 in situated at Sagar view Building , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September - 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesals property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent considoration therefor by moro than 
fiftocn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer A3 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin m 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arişing from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Rare cellor No. 12 in ground floor of Sagar View Building 
No. 1 - 2 -524 / 3 at Domalguda, Hyderabad , registered vide 
Document No . 3872 / 78 in the office of the Joint Sub - Rogiytran 
Hyderabad , 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Ronge, Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of thly notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 5 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


1. Swastic Builders, 1-2- 524 / 3 at Domalguda, Hydera 
bad . 

(Transferor ) 
2. Mro. Santosh Mahajan, W /o Sri G . L . Mahajan , H . No. 
40 - Ramgopalpot, Secunderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undenigad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of the 
notice in the Official Gazetto or period of 
30 days from the service of notice on the re 
pectivo parrons, whichever period expires later ; 


Hyderabad, the 8th May 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


Ref . No. RAC . No . 50 / 79 - 80 . - Whereas , I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter , 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablc property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Shop No . 10) situated at Sagarview Building, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer 
at Hyderabad on September- 78 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
und I have reason to believe that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent con 
silcration and that the consideration for such transfer as 
agrecd to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Shop. No. 10 front cellar in Sagar view Building , M . No . 
1 - 2 - 524 / 3 at Domnlguda, Hyderabad, registered vidc Docu 
incnt No . 3873 / 78 in the office of the Joint Sub -Registrar 
Hyderabad 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authoriiy , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax.. 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 5- 1979 
Scal : 
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PONM ITNS 


1. M / s Shaw Builderg, Office No . 22 -7- 269 / 3 at Dewan 
Deodi, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . Mrs . Preetam Kaur , W / o Sri Mahender Singh , H .No. 
1 - 1- 230 / 25 at Chikadpally , Hyderabad . 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(b ) by any othor person interested in 

immovable property , within 45 days 
date of the publication of this notico 
Official Gazette. 


the said 
from the 
in the 


Hyderabad , the Sth May 1979 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


Ref. No . RAC . No . 51 / 79 - 80 . - -Whereas , I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaiter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No. 
Shop . No. 30 situated at 22 - 7 - 26830 Dewan Devdi, Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Azampura on Septeinber178 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the atoresaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer u * grood to between the 
partic . has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the fald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop . No. 30 in the premises No . 22 -7 -269 / 30 at Salar 
Jung Market, Dewan Dewdi, Hyderabad , registered vide 
Document No. 2509 / 78 in the Office of the Sub -Registrar 
Azampura . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) of the said Act , or thc Wealth -tax Act , 1997 
(27 of 1937 ) ; 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 8 -5 -79 
Seal : 
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FORM ITNSre 


1 . Smt. Lakshmi Bai, W / O Jagdish Persbad , H . No . 

21- 1 - 293 at Rikabgunj, G . P . 1 , Sri Jagdish Pershad , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Smt. P . Krishna Veni W / 0 Sri Lakshminarayana , 
H . No. 15 - 8 -417 / 

1 F eelkana, Hyderabad . 
2 . Smt. P . Naragamma, W / O P . Prakash , Feelkhana , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisluon of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or . period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons , wblok 
ever period oxpires later; 


Hydearabad , the 14th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


Ref. No. RAC . No. 52 / 79 - 80 . - Wheroar , I 
K . S . VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (herein 
after referred to as the said Act ) have reason to beliovo 
that the immovablo property , having a fair market yaluo 
cxcccding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Flat. No . 1 in situated at 15 -8 -417 / 1 Feelkhana, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn tragsferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September - 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoed per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrumout of 
transfer with the object of : - - 


The torms and oxproasions wood burala * * 
aro defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning at givor 
in that Chapter, 


( 1 ) facilitating tho roduction or ovision of the Itability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
respoct of any incomo arisiog from tho trioster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) faclitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets whicb have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 1 in tho 2nd floor of premises No . 5 - 8 - 525 at Chira . 
gali lanc, Abid Road , Hyderabad, registered vide Document 
No . 3619 / 78 in the office of the Joint Sub - Rogistrar Hydera 


bad . 


K . S . VENKATARAMAN , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namdy : -- 


Dato : 14 -5 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) 1, Shri G . C . Kagti, 2, Suut. Nilima Kagti D / o L , 

Gopal Chand Kagli, 3 . Shri likhan Chand Kagti, 4 . 
Shri Jitamrit Kagli and S. Shri Satyamrit Kagti, 

Gauhati. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shii Satilal Nandy , Nawjan , Sibsagai . 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to the acquisition of tho said property 

may be made in writing to the undersigned -- 
ACQUISITION RANGF, SHIILONG 


Shillong, the 10tii May 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a perlod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expirea later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. A - 127 /Gam / 78- 79 / 134 -139 . - Whoreas , I, R . N . 
BARA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Dag . No . 27, K . P . Patta No. 146 , situated at Village Hangra . 
bari, Mauza Beltotal, Gauhati, Distt. Kamrup, Armam 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Raglatoring Oncerat 
Gauhati on 25-9 - 78 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions usod heroin 

as are dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from tho transfor; 
and / or 


(b ) façaltating the concealmont of any incomo or any 

money, or other Assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land measuring 1 (una ) Bigba situated at Dishpur, Gauhati 
in the opposite side of the Janta Bhavan , in the district of 
Kamrup, Assam . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namoly : 


R . N . BARA , 

Competent Authority . 
Inspecting Agstt. Commissioner of Income- lux , 

Acquisition Range, Shillong 
Date : 10 - 5 -79 
Seal : 
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( 1 ) Shri Rajendra Kumar Roy Choudhury , 

S . K . Bhuya Road , Gauluti. 


( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri K . P . Bidyawatka Charitable Trust , 
Gauhati. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obejctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , SHILLONG 


Shillong, the 15th May 1979 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Oncial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichevor period expirou lator ; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. A - 219 /Gan / 78 -79 . — Whereas, I, R . N , BARA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter 
referred to as the said Act ), have reason to bellovo 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Dag No . 129 , 120 & 131 of K . P . Patta No. 30 gituated at 
Village Dispur , Mouza Beltola , Gauhati in the District of 
Kamrup , Gauhati 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gauhati on 12 - 9 - 1978 
for an apparont consideration which is lon than the fair 
market value of tho aforesaid property And I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more thm 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agreed to botwocn the 
partics has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : ~ The torms and pressions wed horoin u 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
raspoct of any incomo arising from the true ; 
mod / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 4 (four ) 
Gauhati, 


Kaiba situated at G .S . Road , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or soy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . N . BARA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Shillong. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub-soc 
tion ( 1 ) of Section 269- D of the said Act, to the following 
pergons , namely : 
28 - 86G [ / 79 


Date : 15 - 5 - 1979 
Scal ; 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Shri Babulal Chowdhury , alias 

Bablu Roy Choudhury , 
Gauhati . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Shiv Bhawan Gupta 

Dishpur , Gauhati-5 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , 11 say , to tho acquisition of the mid property 
may be made in writing to tho undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, SHILLONG 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the srvice of notice on the respective persons, which 
over period expires later ; 


Shillong , the 15th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said Immo 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A -220 /Gan / 78 -79 / 170 -71. — Wher as, I, 
R . N . BARA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property, having a fair market valuo cxceeding Rs. 25, 000 / 
Dag No. 131 and 128 of K . P . Haltu No. 30 situated at 
Village Dispur , Mouza Beltola , Gauhuri in the district of 
Kamrup , Assam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gauhati on 15 - 9 -78 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsald property , and I have reason 
boliove that the fair market valuc of the property as aforourid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Tiftcen per cent of such a parent consideration and that the 
conuideration for such transfer mo Merred to hetrucco the 
partieq has not heen truly stated in the said initrument of 
transfer with the object of : 


EJPLANATION :-- Tho terms and expressions used herein u 

aro dofinod in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meanings given in 
that Chapter 


Tal facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 4 Katha 4 Lecba , along with house of 
Assam type measuring 750 Sq. Ft. situated at G . S . Road , 
Gauhati. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assct which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the snid Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . N . BARA , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range, Shillong , 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisttion of the 
aforesaid property hy the issue of this notice ander rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Shri G . C . Kagti, 
2 . Smt. Nilima Kagti, 

D / o L . Gopal Ch . Kagti, 
3 . Shri Kikhan Ch . Kagti, 
4 . Shri Jitamrit Kagti and 
5 . Shri Satyamrit Kagti, 

Ujan Bazar, Gauhati. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transfororg ) 


( 2 ) Shri Motilal Nandy , 

Balipara , Dist. Darrang. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which . 
ever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, SHILLONG 


Shillong , the 13th May 1979 


( b ) by any other person interested in the said Immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Omclal Gazette , 


thin angle testes form the salate moment 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod horelo N 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


Ref. No. A -221/Gan / 78 -79 /159 -61, — Whereas, I, 
R . N . BARA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
4 . the said Act ), havo ronson to bolleve that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
Dag No. 27 K . P . Patta No. 146 situated at Village 
Hangrabari, Mouza , Beltola , Gauhati, Dist. Kamrup , Agsam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908) in the office of the registering Officer 
Gauhati on 25- 9 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforegoid property , and I have reason to 
boliovo that the fair marka vuluo of the property u afor 
ald exceed , the apparent consideration therotor by more 
tbw Afteen per coot of nuch appareat consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beer truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or ovrsion of the liability 

of the tranfcor to pay tax under th¢ said Act, in 
roapoct of AD incom , urish from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The land measuring 1 (one Bigha ) situated at Dishpur , 
Giubati, in the opposite side of the Janata Bhavan , in the 
Dist. of Kamrup, Gauhati. 


(b ) facilitating thy concealment of any income or any 

moneys or tb assets which have not been or which 
ought to be isclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or th said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957; 


R . N . BARA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Shillong 


Now , therefore , o pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initite proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of secon 269D of the said Act , to the following 
porsons, dimely : 


Date : 15 - 5 - 1979 
Seal : 
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FORN ITNS 


( 1 ) Smt. Jiwan Devi, widow of late Sardar Budh Singh , 
Giridih , P . S. Giridih , Dist . Girldih , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Jaswant Kaur, 

W / o Sardar Santokh Singh , 
Station Road , Giridih , Dist. Giridih . 

( Transferco ) 
( 3 ) M / s. Motors Corporation Ltd ., 
Guidih , 

(Ponton in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA 

Patna, the 12th April 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later . 


Ref. No. III-315 /Acq /79 -80 . — Whereas, I, J. NATH ; 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Range, Bihar , Patna 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
immovable property having fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and part of bearing holding 
No . 148 ( old ) and 251 (new ) of Ward No. 1 within Giridih 
Municipality situated at Mouza Makatpur, on Giridih Benga 
bad Road , in Giridih town 
(and moro fully described in tho Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Giridih on 29-9 -78 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS agrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and cxpressions used herein As 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mearing as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thọ said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 Bigba 2 Kathiş 11 Chhataks together 
with brick - built pucca constructed hour with its fixtures and 
fittings and brick -built compound well situated in Giridih 
Bengabad Road in Giridih town hearng holding No. 148 
( old ) and 251 ( new ) of ward No . by Mouza , Makatpur , 
Thana No . 95 Gudi Karharbaree , Tozi No . 15 / 11 , PS . & 
Dist. Giridih morefully described in Deed No. 9976 dated 
29- 9 - 78 registered at Giridih . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. NATH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissimor of Income- tax , 

Acquisition lange , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 C , of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269 D of tho Said Act 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namelu 


Date : 12 -4 . 79 
Seal : 


In 1 


Y 


T 
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( 1 ) Shri Satendra Nath Mitra , 

S / o Late Dr. Dwijendra Nath Mitra , 

4 , S . N . Pandit Street, Calcutta -700020 . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) M / s . Ratan Micu Export ( P . ) Ltd . 

through its Director , Sri Rajan Bagaria , 
S / o Sri Gobardhan Das Bagaria having its Head 

office at 90 , Mutaram Babu Street, Calcutta . 
GOVERNMENT OP INDIA 

Branch office at Giridih , P . S . Giridih , Dist. Giridih . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Patna , the 12th April 1979 


la ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dalo of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho Jate of the publi . 
cation of this notico in the Official Gazette, 


Ref. No. IIT-316 /Acq , 79-80 . — Whercas, I. J. NATH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Range , Bihar, Patog 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said . Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excec-ding Rs. 25 ,000 / 
and bearing holding 
No. 400 , Ward No. 1 ( old ) & Ward No. II (new ) situated at 
Mouja Makatpur, Dist. Giridih 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 25- 9 - 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
Seid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideraiton and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION .-- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to ray tax under the said Act, in 
reinect of any income arising from the trangler ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


! ! ! facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Land measuring 3 Bighas 6 Chhataks known as “ Ruby 
Lodgo " together with as onc storcyed building , 0111-houses , 
compound walls , it well situated in Mauza Makatpur within 
police Station and Dist. Giridh bearing holding No. 400 of 
Ward No. 1 ( old ) & Ward No. I (new ) of Giridih munici 
paltiy morefully described in deed No . 1- 4097 dated 25 - 9 - 78 
registered with the Sub Registrar of Assurance, Calcutta , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
hersons, namely :--- 
19 — 76GI/ 79 


J. NATH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Bihar, Patna 
Date : 12 -4 -79 
Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


3 . CONDITIONS OF ELIGIBILITY 


NOTICE 


( a ) Nartonality 


COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION 


A candidate must either be - - 


NOVEMBER , 1979 


(i) a citizen of India , or 


New Delhi, the 2nd June 1979 


( ii ) a subject of Bhutan , or 


No. F .8 / 3 / 79- El( B ) , - A Combined Defence Services Exa 
mination will be held by the Union Public Service Commis 
sion commencing from 6th November, 1979 for admission to 
the under mentioned courses : 


( iii ) a subject of Nepal, or 


Name of the Course 


Approximate No. 

of Vacancies 


( iv ) a Tibetan refugce who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perm . - 
nently settling in India , or 


120 


Indian Military Academy, Debra Dun (69th Courso 

commencing in July , 1980 
[Includes 32 vacancics reserved for NCC C 
Certificate (Army Wing ) holders ). 
Naval Academy, Cochin ( Course commencing in 

July , 1980 ) 


(v ) a person of Indian origin wbo has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka and East African coun 
tries of Kenya , Uganda, United Republic of Tan 
zania , Zanibia , Malawi, Zairo and Ethiopia and 
Vietnam with the intention of permancntly settling 
in India 


80 


Officers Training School Madras ( 32nd course com 

mencing in October 1980 ) 


Provided that a candidate belonging to categorios ( lii) , (iv ) 
and ( v ) above shall be a person in whose favour a certificato 
of eligibility has been issued by the Government of India . 


160 


Certificate of eligibility will not however , be necessary , in 
the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. 


NOTE I : NCC C Certificate (Army Wing ) holders may 

also compete for the vacancies in thọ Naval Academy 
und Short Scrvico Comunission (Non - Technical 
Courses , but since there is no reservation of vacan 
cies for them in these courses , they will be trcated 
as general candidates for the purpose of filling up 
vacancies in thesc Courses. Candidates who have 
yet to pass NCC C Certificate (Army Wing ) exami 
nation , but are otherwise eligible to compete for the 
reserved vacancies , may also apply but they will be 
required to submit the proof of passing the NCC C 
Certificate (Amy Wing ) examination to reach the 
Commission s ottice by 30th June, 1980 . 


A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination and ho may 
also be provisionally admitted to the Academy of School, as 
the case may be, subject to the necessary certificate being given 
to him by the Government, 


(b ) Age limlis, sex and marital status : 


(i ) For I.M . A , and Naval Academy : Unmarried malc 

candidates born not earlier than 2nd July, 1958 
and not later than 1st July , 1961 are only eligible. 


" To be eligible to compete for reserved vacancies 
the candidate should have served for not less than 
2 academic years in the Senior Division Army Wing 
of National Cadet Corps and should not have been 
discharged from the NCC for more than 12 months 
on the last date for reccipt of applications in the 
Commission s Ollice. " 


(ii ) For Officers Training School Male candidates 

(married or un -married ) born not earlier than 2nd 
July , 1957 and not later than 1st July , 1961 
are only eligible . 


NOTE II : In the event of sufficient number of qualified NCC 

C Certificatc ( Army Wing ) holders not becoming 
available on the results of the examination to fill élni 
the vacancies reserved for them in the Indian Military 
Academy Course , the unfilled reserved vacancics shall 
be treated as unreserved and filled by general 
candidatos . 


Nure . Date of birth as recorded in Matriculation /Higher 

Secondury or equivalent examination certificate will 
only be accopted . 


Admissions to tho above courses will be made on the results 
of the written examination to be conducted by the Commision 
followed by intelligence and personality test by q Seivis. " 
Sclection Board , of candidates who quuliry in the women 
cxamination. The details regarding the (a ) schemo, standard 
and syllabus of the examination , (b ) physical standards for 
admission to the Academy, Schoo ) , and ( c ) brief particuliui 
of service etc . for candidates joining the Indian Military 
Academy, Naval Academy and Officers Iraining School, its 
given in Appendices I, il and Ill respectively . 


( c ) Educational Qualifications :- - Degree of a recognised 
University or equivalent. Candidates who have yet to pass 
the degree examination can also apply but they will be 
required to submit proof of passing the degree examination 
10 reach the Commission s office by the following dato failing 
which their candidature will stand cancelled : 


(i) For admission to I. M . A . & Naval Academy - on or 

before the 30th June , 1980. 


NOTE : THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE 

EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE 
TYPE QUFSTIONS ONLY . FOR DETAILS IN 
CLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 


( ii ) For admission to Officers Training School - on or 

before 15th September, 1980 . 


2 . CENTRES OF EXAMINATION ..... Ahmedabad , Allaha 
bad , Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta , Chandigarh , 
Cochin , Cuttack , Delhi, Dispur (Gauhati ) , Hyderabad , Jaipur, 
Jammu, Lucknow , Madras, Nagpur, Panaji (Goa ), Patiala , 
Patna , Port Blair , Shillong, Simla , Srinagar and Trivandrun . 


Candidates posgossing professional and technical qualifica 
tions which aro recognised by Govornmont as equivalent to 
professional and technical degrees would also be eligiblo for 
admission to the examination . 


UL 


-9 
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In exceptional cases the Commission may treat a candidate , All candidatey wiether already in Government service 
who has not any of the qualifications prescribed in this rule or in Governant owned industrial undertaklags or other 
As educationally qualified provided that he possesses qualifica similar organisalions or in private employment should submit 
tions , the standard of which , in the opinion of the Commis their applications direct to the Commission , If any cundidate 
Bion justifles his admission to the cxamination . 

forwarts his application through his employer and it reaches 
the Union Public Service Commission late the application . 
cven iſ submitted to the employer before the closing date will 

not be considered . 
NOTE I : Those candidates who havo yet to qualify in the 

Degree Examination and are allowed to appear in 
the UPSC Examination should note that this is 

Persons already in Government service whether in a perma 
only a special concession given to them . They 

nent or tempoTHTY cupacity or 29 work charged employees 
are required to submit proof of passing the Degree 

other than casual or daily rated employees are , however , ro 
examination by the prescribed date and no request 

quired to submit an undertaking that they have informed in 

writing their Head of Office /Department that they have applied 
for extending this dato will be entertained on the 
grounds of lato conduct of basic qualifying Univer 

for the Examination . 
sity Examination , delay in declaration of result of 
any other ground whatsoever . 

A candidate serving in the Armed Forces must submit his 
application through his Commanding Officer who will com 

plete the cndorsenient ( vide Section B of the Application 
NOTE II : Candidates who are debarted by the Ministry of 

form ) and forward it to the Commission . 
Defence from holding any type of Commission in 
the Defence Services shall not be eligible for 
admission to the examination and if admitted , their 

7 . LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN 
candidature will be cancelled . 

THE COMMISSION S OFFICE : 

(i) From candidates in India 30th July, 1979 . 
Note III : Naval Sailors ( locluding boys and artificer 

ii ) From candidates abroad or in Andaman and Nico 
apprentices ) except Special Service Sailor having 

bar Islands or lakshadweep 13th August, 1979 . 
less than 6 months to complete their engagements 
are not eligible to take this examination . Applica 

A DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE 
tions from Special Service Sailors having less than 
six months to complete their engagements will be 

OPPLICATION 
entertaioed only if these have been duly recom 
mended by their Commanding Officere , 

( A ) By all candidates : 


4 , FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION , 
Rg, 28 / - ( Rs. 7 / - for Scheduled Castcs / Schedulcd Tribes 
candidates ) . Application , not accompanied by the prescribed 
fee will be summarily rejected . 


(i) Feo of Rs. 28 / - (Rs. 7 /- for Scheduled Castos / 

Tribcs candidates ) through crossed Jadian Postal 
Orders payable to the Secretary , Union Public Ser 
vice Commission at the New Delhi General Post 
Olice or crossed Bank Draft from any branch of 
the State Bank of India payable to the Secretary , 
Union Public Service Commission at the State Bank 
1 f India . Main Brancb , New Delhi. 


5. REMISSION OF FEE .- The Commission may, at their 
discretion , remit the prescribed fee where they are satisfied 
that the applicant is a bona fide displaced person from 
erstwhile East Pakistan ( now Bangla Desh ) and has migrated 
to India during the period between 1st January , 1964 
and 25th March , 1971 or is a bona fide repatriate of Indian 
origin from Burma who migrated to India on or after 1st 
June, 1963 or is a bona fide ropatriato of Indian origin from 
SH Lanka who migrated to India on or after 1st November, 
1964 or is a prospective repatrato of Indian origin from 
Sri Lanka under the Indo -Ceylon Agreement of October, 1964 
and is not in a position to pay the prescribed fee. 


Candidates residing abroad should deposlt tho 
prescribed fee in the office of India s High Com 
missioner , Ambassador, or Representative abroad 
as the case y he for credit to the account Head 
" 031 Public Service Commission - xamination 
fece " and the receipt attached with the application . 


( ii) Attendance Sheet ( attached with the application 

form ) duly filled . 


(iii ) Two identical copies of recent passport size 

( 5 cm , x 7 cm approx . ) photographs of the capdi 
Hate duly signed on the front side 


6 . HOW TO APPLY . Only printed applications on the 
form prescribed for the Combincd Defence Services Examina . 
tion November , 1979 appended to the Notice will be enter 
talned . Completed applications should be sent to the Secretary 
Union Public Service Commission , Dholpur House , New Delhi 
110011. Application forms and full particulars of the exami 
Lation can be had from the following sources :-- 


One copy of the photograph should be pasted on the first 
nage of the application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided therein . 

( 18 By Scheduled Cristes /Scheduled Tribes candidates :--- 


(1) By post from Secretary , Union Public Service Com 

mission. Dholpur House , New Delhi-110011 by 
remitting Rs. 27- hy Money Order or hy crosset 
Indian Postal Order pavable to Secretary , U . P . S . 
at New Delhi G . P . O . 


Attester /certified copy of certificate in the form given in 
Aroonilit IV from any if the cornpetent authorities (men . 
tiorecl under the certifrite ) of the District in which he or 
his parents ( trivima pirert tilinarily reside, in support 
of claim to helong to Scheduled Csc. Scheduled Tribe. 


(1 ) On cash payment of Rs . 2 / - at the counter in the 

Commission s office . 


IC 


By candidates claiming remission of feo : -- 


( II ) Free of charge from nearest Recruitine 

Military Arca /Sub -Aroa Headquarters , 
Directorates and Naval Establishments , 


Offlce 
NCC 


Ol An attested / certified copy of a cortificate from & 

District Officer or a Gazetted Offlcer or a Member 
of Parliament of State Legislature certifying that 
he is not in a position to pay the prescribed fee . 
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All , An Gurgied / certified copy of a certificate from the 

following authorities in support of the claim to be 
A bona fide displaced person / repatriate 


the last date of reccipt of applications for the examination , 
he should at once contact the Commission for the acknow 
ledgement. 


(A ) Displaced person from 


erstwhile East Pakistan : 


( i) Camp Commandant of the Transit Cootros of the 

Dandakaranaya Project or of Relief Camps in 
various States . 


11. RESULT OF APPLICATION . - If a candidate does not 
received from the Commission a communication regarding the 
result of his application one month before the commence 
ment of the examination , he should at once contact the Com 
mission for the result. Failure to comply with this provision 
will doprive the candidate of any claim to consideration . 


OR 


( ii ) 


District Magistrate of the arca in which he may , 
for the time being, be a resident. 


12 . ADMISSION TO THE EXAMINATION , — The deci 
sion of the Union Public Service Commission as to the 
oligibility or otherwise of a candidate sball be final. No 
candidate sball be admitted to tho examination unless ho 
holds a certificate of admission from the Commission . 


OR 


(ill ) Additional District Magistrate in charge of Refugee 

Rehabilitation in bis district. 


OR 


(iv ) Sub -Divisional Officer within the sub -division in 
his charge . 

OR 
( v ) Deputy Refugee Rehabilitation Cominissioner, 

West Bengal/Director (Rchabilitation ) in Calcutta . 
(b ) Repatriates from Sri Lanka : 


13 . ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND 
GUILTY OF MISCONDUCT. - Candidates are warned that 
they should not furnish any particulars that are false or sup 
proge any material information in filling in the Application 
form . Candidates are also warned that they should in no 
casc correct or altor or otherwise tamper with any entry in 
a document or its attested / certified copy submitted by them 
nor should they submit a tampered / fabricated document. If 
there is any inaccuracy or any discrepancy hotween two or 
more such documents or their attested / certified copies. An 
explanation regarding the discrepancy should be submitted 


High Commission for India in Sri Lanka. 


A candidate who is or has been declared hy the Commis 
gion to ho guilty of 

( 1) obtaloing support for his candidature by any means , 


ог 


(c ) Repatriate from Burma : 

Embassy of India , Rangoon or District Magistrato 
of the area in which ho may bo resident. 


( ii) impersonating, or 
( iii) procuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with . or 


( D ) By NCC C Certificare ( Army Wing ) holders competing 
for the vacancles reserved for them in the I. M . A . Course . 


( v ) making statements which are incorrect or falae , or 

suppressing material Information , or 


An attested / certified copy of a certificate to show that ho 
is a NCC C Certificate (Army Wing ) holder or a cortificato 
to the effect that he is appointed or appeared in the N . C . C . 
C Certificate ( Army Wing ) examination . 


( vl ) resorting to any other irregular or improper mcans 

in connection with his candidature for the examina 
tion , or 


9 . REFUND OF FEE . — No refund of foo paid to the 
Commission with the application will be optertained excopt 
in the following casos , nor can the feo be held in reserve for 
any other examination or selection : 


(vii ) ning unfair means during the examination ; or 
( viii) writing irrelevant matter. Including obscene langu 

ago or pornographic matter. In the script( s ) ; or 
( lx ) misbehaving in any other manner in the rtamina 

tion ball; or 


( i ) A refund of Rs. 15 / - ( R ) . 4 / - In case of candi. 

dates belonging to Scheduled Caste /Scheduled 
Tribes ) will be mado to a candidato who has paid 
the prescribed fee and is not admittod to the orami 
nation by the Commission . If , however , the appli 
cation is rejected on receipt of information that 
the candidato has failed in the degreo examination 
or will not be able to submit the proof of passing 
the degree examination by the prescribed date , be 
will not be allowed refund of fee . 


( x ) harassing or doing bodily harm to the staff on 

ployed by the Commission for the conduct of their 
examinations; or 


( xi ) attempting to commit or as the case may be abot 

ting the commission of all or any of the acts speci 
fied in the foregoing clauses may in addition to 
rendering himself liable to criminal prosecution he 
llable : 


(ii ) A refund of Rs. 28 / - ( Rs. 7 / - in the case of candi 

dates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 
Tribes ) will be allowed in the case of a candidate 
who took the Combined Defence Services Examina 
tion May. 1979 and is recommended for ad 
mission to any of the courses on the results of that 
Examination provided his request for cancellation 
of candidature for the Combined Defence Services 
Examination November , 1979 and refund of fee is 
received in the office of the Commission on or 
before 31st March , 1980 . 


( a ) to be disqualified by the Commission from the 

Examination for which he is a candidate : 01 


(b ) to be debarrod either permanently or for 

specified period 


A 


10 , ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS.- - All 
applications received in the prescribed form for this oxamina 
tion will be acknowledged , If a candidate does not receive 
an acknowledgement of his application within a month froin 


(1) by the Commission, from any examina 

tion or aplection held by them . 
( il) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
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( c ) if he is already in service under Government, The candidates callct for SSB interview at different Ser 
to disciplinary action under the appropriate 

vices Selection Centrey will tring with them the following 
rules . 

articles : 

( a ) Passport size photographs in white shirt - -6 Nos 
14 . Original Certificates — Subinission of. Candidates who 
qualify for interview on the results of the written examina 

(b ) Bedding and blankets. (according to season ) 
tion will he required to submit original certificates in support 
of their age and educational qualification etc . to thc Commia 

(c ) Two pairs of white shirts and shorts. 
gion soon after the declaration of the results of the written 
examination . The results of the written exanimation are 

( d ) A pair of white rt shocs and two pairs of white 
likely to be declared in the month of January , 1980 . 

socks 

( e ) Two pairs of trousers and shirts 
15. COMMUNICATION REGARDING APPLICA 
TIONS -- ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN 

( f) Fountain Pen , ink and pencils 
APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SEC 
RETARY , UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION . 

(8 ) Boot Polish and white blanco 
DHOLPUR HOUSE , NEW DELHI- 110011 AND) SHOULD 
INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTI 

(h ) Onc mosquito net . 
CULARS : 

18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OP TAB 
(1 ) NAME OF EXAMINATION 

WRITTEN EXAMINATION , INTERVIEW OF OUALIFIED 

CANDIDATES. ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS 
(2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION 

AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE 
FINALLY QUALIFIED CANDIDATES. — The Union Public 

Service Commission shall prepare a list of candidates who 
( 3 ) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

obtain the minimum qualifying marks in the written examina 
CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS 

tion as fixed by the Commission in their discretion . Such 
NOT BEEN COMMUNICATED 

candidates shall appear before a Service : Selection Board for 

Intelligence and Personality Tests simultaneously for all tho 
(4 ) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN entries for which they have qualificd . 
BLOCK CAPITALS ) 

Candidates who quality in the written examination for 
( 5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLI 

IMA ( D . E . ) Courac and / or Navy ( s . e . ) Courge irrespectivo 
CATION . 

of whether they have also qualified for SSC (NT ) Course or 
not, will be detalled for SS. B . tests in March April , 1980 

and can lidates who qualify for SSC (NT) Course only 
N . B - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THB 

will be detailed for SSB tests in June/ July, 1980 . 
ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE AT 
TENDED TO . 

Candidates will appear before the Services Selection Board 

and undergo the testy therear at their own risk and will not 
16 , CHANGE OF ADDRESS . - A candidate must sco that be entitled to claim any compensation or other relief, from 
communications sent to him at tho address stated in his Government in respect of any injury which they may sustain 
Application are redirected if necessary . Change in address in the courge of or as a result of any of the teste given to 
should be communicated to the Commission at the earliest them at the Services Selection Board whether due to tho 
opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 negligence of any person or otherwise. Candidates will he 
above . 

required to sign a certificate to this effect on the form 

appended to the application . 
CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
SION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SPLECTION 

To ho acceptable , candidates should secure the minimum 
BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES 

qualifvine marks separately in (i ) written examination and 
SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 

( 11) S . S . B . tests as fixed by the Commission in their discre 
CATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMME 

tion . The candidates will be placed in the order of merit 
DIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 

on the basis of the total marks serred hv them in the written 
OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 

examination and in the S . S R . tests The form and manner 
NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 

of communication of the results of the examination to indi 
HEADQUARTERS. A .G S BRANCH RTG . 6 ( SP ) ( e ) ( 11 ) 

vidual candidates shall ho decided by the Commission in 
WEST BIOCK , 3 WING 1 . RAMAKRISHNAPURAM , their discretion and the Commission will not enter into cor 
NEW DELHI-110022 . FAILURE TO COMPLY WITH THIS respondence with them regarding the result. 
INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF 
ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF Success at the examination confors no right of admission 
HIS NOT RECEIVING THE SUMMON LETTERS FOR to the Indian Military Academy, the Naval Academy or tho 
INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD . Officers Training School as the case may be . The Anal 

selection will be made in order of merit subject to medical 

fitness and suitability in all other respects and aumber of 
Although the authorities make overy effort to take account vacancies avadable . 
of such changes they cannot accept any responsibility in the 
matter . 

19 . DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE 

TRAINING COURSE : - Candidates who were Armitted to 
17. ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW 

an earlier course at tho National Defence Academy, Indian 

OF CANDI 
DATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 

Military Academy, Air Force Flying College, Naval Academy, 
TION – Candidates whose names have been 

Cochin , Officers Training School, Madras but were removed 

recoinmended 
for intervicw by the Services Selection Board , should address 

therefrom on disciplinary grounds will not be considered for 
enquiries or requests if any relating to their interview direct 

admission to the Indian Military Academy, Naval Acadomy 
to thọ Army Headqurters . AG s Branch RTG , 6 ( SP ) ( e ) ( ii ) 

or for grant of Short Service Commission in the Army. 
West Block 3 , Wing 1 , Ramakrishnapuram , New Delhi 
110022 . 

Candidates who were previously withdrawn from the Indian 
Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be 

admitted to the Indian Military Academy, 
Candidates are required to report for SSB interview on the 
date intimated to them in the call up better for interview . 
Request for postponing intervicw will only be considered in 

Candidates who were previously selected as Special Entry 
very genuino circumstances and that too if it is adninistra . 

Naval Cadets but were withdrawn from the National De 
tively convenient for which Ariny HQ will be the sole decid 

fence Academy or from Nayal Training Establishments for 

lack of officer-like qualities will not be eligible for admio 
ing authority . 

sion to the Indian Navy . 
86GI/ 79 
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Candidates who were withdrawn from Indian Military papers for this examination has been discontinued . However , 
Academy Officers Training School, N . C . C . and Graduate copies of pamphlets containing rules and question papen of 
Courso Por lack of Oflicer- like qualities will not be considered preceeding examinations upto Combined Defencc Scrvices 
for grant of Short Service Commission in the Army. 

Examination held in November, 1977 aro on sale with the 
Controller of Publications , Civil Lines, Delhi- 110054 and may 

be obtained from him direct by mall orders or on cash pay 
Candidates who were previously withdrawn from the ment. These can also be obtained only against cash payment 
N . C . C . and Graduates Course for lack of Ollicer-like quali from ( i ) the Kitab Mabal, opposite Rivoli Cinema, Emporia 
tics will not be admitted to the Indian Military Academy. Building C Block , Baba Kharag Şingh Marg, New Delhi 

110001, ( ii ) Sale counter of the Publications Branch at Udyog 

Bhawati , New Delhi- 110001, and ( iii ) the Government of 
20 . RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAIN . India Book Depot, 8 K . S . Roy Road , Calcutta - 700001. Tho 
ING IN THE INDLAN MILITARY ACADEMY OR IN 

pamphlets are also obtainable from the agents for the Gov 
THE N .1V 41, 1CADEMY : - Candidates for the Indian 

ernment of India Publications at vitrious mofussil towns . 
Military Academy Course or Naval Academy Course must 
undertake not to marry until they complete their full train 

R . S . AHLUWALIA 
ing. A candidate who marrice subsequent to the date of his 

Deputy Secretary 
application , though successful at this or Any subsequent 
examination will not be selected for training. A candidato 
who muries during training shall be discharged and will be 
liable to refund all oxponditure incurred on him by tho 
Government. 

APPENDIX I 

( The scheme, standard svllabus of the examination ) 
No candidate for the Short Service Commission ( N . T .) 
Counse 

A . SCHEME OF THE EXAMINATION 

1. The Competitive examination comprises : 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
a person having a spouso living ; or 

(a ) Written examination as shown in para 2 below : 


(b ) who having a spouse living, has entered into 

contracted a marriage with any person . 


I 


( b ) Intervicw for intelligence and personality test (vide 

Part B of this Appendix ) of such candidates as 
may be called for interview at one of the Services 
Selection Contres . 


shall be eligible for admission to the Officers 
School, grunt of Short Service Commission . 


Training 


2 . The subjects of tho written examination , the time allow 
ed and the maximum marks allotted to each subject will be 
as follows : 


(a ) For admission to Indian Military Academy 


Provided that the Central Government may, if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law applica 
ble to such persons and the other party to tho marriago 
And there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 


Subject 


Duration 


Maximum 

Marks 


3 


21. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN 
THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE 
NAVAL ACADEMY : - After admission to the Indian Mili 
tary Academy or the Naval Academy, candidates will not 
be considered for any other Commission. They will also 
not be permitted to appear for any interview or examination 
after they have been finally selected for training in the 
Indian Military Academy, or the Naval Academy. 


Compulsory 
1 . English . . . . 
2 . General Knowledge , . 
3. Elementary Mathematics , 


. 2 Hours 
. 2 Hours 

2 Hours 


100 
100 
100 


Optional;— Any one of the following 


Subject 


22. INTELLIGENCE 1 EST 

INFORMATION 
ABOUT : - The Ministry of Detone (Directorate of Psycho 
logical Research ) have published a book with the titlo " A 
Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services 
Selection Boards. " The purpose of publishing this book is 
that the candidates should familiarise themselves with the 
type of Intelligence Tests they are given at the Services 
Selection Boards 


Code 
No. 


Timo 
allowed 


Maximum 

Marks 


2 


3 


150 


03 


TS 


The book is a priced publication and is on sale with Con 
troller of Publications, Civil Lincs, Delhi- 110054 and may be 
obtained from him direct by Mail Orders or on cash pay 
ment. This can also be obtained only agaiost cash payment 
from ( i ) Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia 
Building, C Block , Baba Kharag Singh Marg, New Delhi 
110001, (ii ) Salo counter of the Publication Branch at 
Udyog Bhavan , New Delhi-110001, and ( iii ) the Government 
of India Book Deput 8 , K . S . Roy Road, Calcutta -700001. 


2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 


Physics , 
Chemistry 
Mathematics 
Botany 
Zoology . . 
Geology 
Geography 
English Literaturo 
Indian History . 
General Economics 
Political Science 
Sociology 
Psychology 


2 Hours 


150 


23 . PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION 

PAPERS OF PREVIOUS EXAMINATIONS INFOR 
MATION ABOUT, 


. 
. 


150 


2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 
2 Hours 

2 Hours 
132 Hours 


150 


With the introduction of objective type quostions for all the 
papers included in the scheme of this examination with effect 
from the Combined Defence Services Examination , May 1978, 
the printing of pamphlets containing rules and question 


150 
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- 


(b ) For Admission to Naval Academy : 


There will be no practical examination 
subjects. 


in 


any of the 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Subject 


Time 
allowed 


Maxi 
num 
marks 


SYLLABUS 
ENGLISH 


- 


1 


23 


The question paper will be designed to test the candidate s 
understanding of English and workmanlike use of words . 


UM 


GENERAL KNOWLEDGE 


100 


Compulsory 

1 . English 
2 . General 

Knowledge 


2 Hrs . 
2 Hrs. 


100 


General Knowledge including knowledge of current events 
and of such matters of every day observation and experience 
in their scientific aspects as may be expected of an educated 
person who has not made a special study of any scientific 
subject. Thç paper will also include questions on History of 
India and Geography of a naturo which candidates should be 
able to answer without special study. 


Optional 
* 3 . Elementary 

Mathematics 
or Elementary 
Physics 2 Hrs . 


ELEMENTARY MATHEMATICS 


100 


1 ritholic 


4 , Mathematics 

or Physics 


2 Hrs. 


150 


Number System - -Natural numbers, Integers, Rational 
and Real numbery. Fuodamental operations - - addition , sub 
traction , inultiplication , division , Square roots, Decimal frac 
tions. 


Candidates offer 
ing Elementary 
Mathematics 
will tako Physics 
as their 4tb 
paper and CAD 
didates offer 

Elemen 
tary 

Physics 
will take Ma 
thematics 

as 
their 4th paper . 


Unilary method — time and distance , time and work Per 
centages applications to simplo and compound interest, prout 
and loss . Ratio and proportion , variation . 


ing 


Elementary Nutuber Thcory - Division algo , ithm , Prime 
and composite numbers. Tests of divisibility by 2 , 3 , 4 , 5 , 
9 and ji Multiples and factors. Factorigation Theorem . 
H . C . F . and L . C . M . Eucldean algorithm , 


(c) For Admission to Officers Training School 


Logarithms to base 10 , laws of logarithms, use of logar 
ithmic tables. 


Subject 


Time 
allowed 


Maximum 
Marks 


. 


100 


Algebra 


1 . English . . . 
2 . General Knowledge , 


. 2 Hours 

2 Hours 
2 


100 


- - - 


- 


The maximum marks allotted to the written examination 
and to the Interviews will be equal for each course i.e . tho 
maximum marks allotted to the written examination and to 
the Interviews will be 450 , 450 and 200 cach for admission 
to the Indian Military Academy, Naval Academy and Offi 
cers Training School. 

3. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WUI, CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY . FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE 
SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT AP 
PENDIX V . 


Basic Opcrations; gioiple factors , Remainder Theorem , 
H . C . F ., L . C . M . of polynomials. Solutions of quadratic cqua 
tions , relation between its roots and coefficients . (Only real 
roots to be considered ) . Simultancous lincar cquations in 
two unknowns - analytical and graphical solutions . Simultano 
ous linear incquations in two variables and their solutions. 
Practical problemy leading to two simultancouy lincar cqua 
tions or inequations in two variables or quadratic cquations in 
one variable and their solutions. Set language and set nota 
lion , Rational expressions ankl conditional identities . Laws 
of indices , 


4 . In the question papers, wherever necessary , questions in 
volving the Metric System of Weights and Measures only 
will be bet. 


Trigonometry 
Side X . Cosine X , Tangent X when 0 " x 590 . 

Values of sin , cog , and tan x, for x = 0°, 30° , 45 . 
60 % and 90 ". 

Simple trigonometric identities . 
Use of trigonometrical tables . 
Simple cases of brights and distances . 


5 . Candidates must write the papers in their own hand. 
In no circumstances will they be allowed the help of a scribo 
to write answers for them , 


6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
lo any or all the subjects at the examination . 


Crometry 


B . STANDARD AND SYLLABUS OF THE 

EXAMINATION 


Lines and angles , Plane and plane ngures . Thcorcais on ( 1 ) 
Propertics of angles at a point, ( ii ) Parallel lines, (iii ) Sider 
and angles of a triangle , ( iv ) Congruency of triangles, ( v ) 
Similac triangles, ( vi ) Concurrence of medians and altitudes , 
( vii ) Properties of angles , sides and diagonals of a parallelo 
grain , rectangle and square , ( viii ) Circle and its properties 
including tangents and normals , ( ix ) Loci, 


STANDARD 


The standard of the paper in Elementary Mathematics will 
be of Matriculation Examination and that of Elementary 
Physics will be of Higher Secondary Examination, 


Mensurarion 


The standard of papers in other subjects will approxima 
tely be such as may be expected of a graduato of an Indian 
Unlveruity . 


Arcas of squares , lectangles , parallelgrans, triangle and 
circles. Areas of figures wbich can be split up into thebo 
figures ( Field Book ) Surface area and volume of cuboida , 
lateral gurfaco and volume of right circular Codc. and cylid 
den . Surface Area and volume of spheres. 
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Statistics 


3 . Aeat and Thermodynamics 


Collection and tabulation of statistical data . Graphical re 
presentation - frequency polygons , histograms, bar charts, plo 
Couls olc . 


Measures of central tendency . 


Temperature and its measuroment; thermal expansion ; 
Isothermnal and adiabatic changes in gases . Specifc heat and 
thermal conductivity ; Elements of the kinetic theory of 
matter ; Physical ideas of Boltzmann s distribution law ; Van 
dor Wall s equation of state ; Joulo Thompson effect; liquo 
fuction of gases ; Heat engines ; Camot s theorem ; Laws of 
thermodynamics and simple applications. Black body radia 
tion . 


ELEMENTARY PHYSICS 


( a ) Mensuration . — Units of measurement; CGS and MKS 
unit. Scalars and vectors. Composition and resolution of 
forces and velocities . Uniform acceleration . Rectilindar 
motion vader Uniform acceleration . Newton s Laws of Motion , 
concept of Force . Units of Force . Muss and weight. 


4 . Light 

Geometrical Optics . Velocity of light. Reflection and 
refraction of light at plano and spherical surfacos. Spherical 
and chronatic defects in optical images and their correction. 
Eyo and other optical instruments. Wavo theory of light, 
interferenco. 


(b ) Mechunics of Solids. — Motion under gravity . Parallel 
forces . Centre of Gravity . States of equilibrium . Simple 
Machines, Velocity Ratio . Vamous simplo machines includ 
ing inclined plane, Screw and Gears. Friction angle of fric 
tions , cocfficient of fiction . Work , Power and energy , Poten 
tial ind kinetic energy . 


( c ) Properties of fluids. - Pressuro and Thrust. Pascal s 
Law , Archimedes principle . Density and Specific gravity . 
Application of the Archimedes principle for the determination 
of specific gravities of solids and liquids . Laws of toatation . 
Measurement of pressure exerted by a gas . Boyle s Law . 
Air pumps . 


5. Electricity and Magnetism 

Energy due to a field ; Electrical and magnetic propertion 
of matter; Hysterisis permeability and susceptibility ; Magno 
tic field duo to electrical current; Moving magnet and moving 
coil galvanometers . Measurement of current and resistance ; 
Properties of reactivo circuit elements and their determina 
tion , thermoclectric effect; Electromagnetic induction ; Pro 
duction of alternating currents . Transformers and motors; 
Elcctronic valves and their simplo applications. 


6 . Modern Physics 


( d ) Heal,- - Linear expansion of solids and cubical expan 
sion of liquid . Real and apparent expansion of liquids. 
Charles Law . Absolute Zero ; Boyles and Charles Law ; spo 
cific heat of solids and liquids ; calorimetry . Transmission of 
heat; Conductivity of metals . Change of State . Latent heat 
of fusion and vaporization . SVP humidity , dew point and 
relative humidity , 


Elements of Bohr s theory of atom , Electrons . Discharge of 
Electricity through gases ; Cathodo Rays and X - rays. Radio 
activity . Artificial radioactivity , Isotopes, Elementary ideas of 
fysion and fusion . 


CHEMISTRY (Code -- 02 ) 


1 . Inorganic Chemistry 


(0 ) Light. - Rectüinoar propagation . Laws of reflection, 
opherical mirrorR ; Refraction , laws of refraction , Lensce, Opti 
cal instruments, camera , projector, epidiascope, telescopo 
Microscope , binocular & periscope . Refraction though a 
prism , dispersion , 


Electronic configuration of elements. Aufbau Prlnclplo 
Periodic classification of elements. Atomic number. Transi 
tion elements and their characteristics. 


(f) Sound .- - Transmission of sound ; Reflection of sound . 
rosonance . Recording of sound - gramophone . 


Atomic and fonic radil lonization potential, electron affinity 
and electronegativity . 

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and 
fusion . 


( 8 ) Magnetism & Electricity . Laws of Magnetism , Mag 
Qotic field . Magnetic lince of force , Terrrestrial Magnetism , 
Conductors and insulators . Ohm s Law . P . D . Rosistances 
EMF (Resistances in benes and parallel) . Potentiometer , 
Comparison of EMFs . Magnetic etlect of an electric current ; 
A conductor in a magnetic feld . Fleming s left hand rule . 
Measunno instruments — Gulvanometer , Ammeter Voltmeter , 
Wattmeter, chemical ellect of an clectric current, electro 
plating; Electromagnetic induction , Fajaday s Laws; Bası; 
AC & DC - generator. 


Elctronics Theory of valency . Elementary ideas about 
sigma and pi-bondo , hybridization and directional nature of 
covalent bonds. 


Warner s theory of coordination compounds. Electronic 
configuration of complexes involved in the common metal 
lurgical and analytical operations . 


Oxidation states and oxidation number. 
ing and reducing agents . Ionic equations , 


Common oxidis 


PHYSICS ( Code - 07 ) 


Lewis and Bronsted theories of acid and Bascs . 


1. General properties of marser and mechanics 

Units and dimensions, scalar and vector quantities ; Moment 
of Inertia , Work , energy and momentum . Fundamental laws 
of mechanics ; Rotational motion ; Gravitation , Simple har 
monic motions, simyplo and compound pendulum . Elasticity , 
Surface tension ; Viscosity of liquids. Rotary pump. 


Chemistry of the common elements and their compounds 
treated especially from tho point of view of periodic classifi 
cation . Principles of extraction , isolation ( and metallurgy ) 
on important clergent . 


Structures of hydrogen peroxide, diborane , aluminium 
chloride and the important oxyacids of nitrogen , phosphorus , 
chlorine and sulphur , 


2 . Sound 


Inert gages ; Isolation and chemistry . 


Damped , forced and freo vibrations. Wavo motion. Dop 
pler etfect, velocity of sound waves ; effects of pressuro , tem 
perature and humidity on velocity of sound in a gas. Vibra 
tion of strings , membranes and gas columns. Resonanco, 
beats : Stationary wavey , Measurement of frequency , velocity 
and intensity of sound , Elements of ultra SODICA . Elemon 
tary principles of gramophone, talkies and loudspeakers . 


Principles of inorganic chemical analysis , 

Outlines of the manufacturo of Sodium carbonate , sodium 
hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
and artificial fertilizers . 
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MATHEMATICS ( Code - 03 ) 


Modern concepts of covalent bonding. Election displace 
mwits — Inductive , mesomeric and hyperconjugărive cflccts . 
Resonance and its application to organic chemistry . Effect of 
structure on dissociation constants , 


1. Algebra 

Algebra of Sets , relations and functions ; inveise of func 
tions ; composite function ; equivalenve relation ; De Movire s 
theorem for rational index id ils simple applications, 


2 . Muu iii t 


Alkanes, alkenes and alkynes . Peroleum as a source of 
organic compounds. Simple derivatives of uliphatic com 
rounds. Alcohols . Aldehydes , ketons, acids, holides, estors 
cther , acid anhydride, chlorides and amides. Monobasic 
hydroxy ketonic and amino acids , Organometallic compounds 
and acetoacetic estery . Tartaric , citric, maleic and fumaric 
acids . Carbodydrates classification and general rcaction , 
Glucose , l rustose and sucrose . 

Stereochmistry : Optical and geometrical isomerisin . Con 
ccpt of conformation , 

Benzene and its simple derivatives : Tolucnc , xylenes , phe 
nols , halides nitro and amino compounds. Benzoic sallcylic , 
cinnamic , nuandelic and sulphonio acids . Aromatic aldehydes 
and ketons. Diazo , azo and hydrazo compounds. Aromatic 
substitution . Napthalene, pyridine and quinoline . 


Algebra of Matrices , determinants, simple properties of 
dctcrminants , product of deterniinants ; ajon of a matrix , 
inversion of matrices ; rank of u matrix . Application of 
metrices to thc solution of linear cquaticais ( in threc dimcn 
sions ) . 


3. Analytical Geometry 

Analytical Geometry of 111 0 dimensions 


Straight lines , pair of straight lines , circles , systems of 
circles , ellipse , parabola , hyperbola ( referred to principal 
axis ). Reduction of a second degrec equation 10 standard 
form . Tangents and normals . 


3 . Physical Chemistry : 


Anulyrical Geometry of three dimensions 


Kinctic thcory of cases and gas laws. Maxwell s law of 
distribution of velocities . Van der Waal s equation . Law of 
corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats 
of gases . Ratio of Cp / Cv. 


Planes, straight lines and splieres ( Cartesiun co -ordinate 
only ) . 


4. Culculus ad Difcrential Equation 


Thermodynamics . The first law of thermodynamics, 
Isothermal and adiabatic cxpension . Enthalpy. Heat capaçi 
ties . Thermochemistry — hcats of reaction , formation , solu 
tion and combusion . Calculation of bond cnergies, Kirchhoff 
equation . 


Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermo 
dynamics. Entropy . Free energy . Criteria of Chemical 
cquilibrium , 


Diljeronxial calculusConcept of limut, continuity and 
diffenentiability of a function of one real variable, derivative 
of standard functions , successive illerentiationi. Rolle s 
theorem , Mean value theoreo ; Maclarin ) and laylor Serics 
( proof not needed ) and their applications; Binomial expan 
sion for rational index , expansion of cxponcntial, logarithmic 
trigonemetrical and hyperbolic functions. Indeterminate 
forms. Maxima and Minima of a function of a single 
variable, geometrical applications such as tangent. normal 
subtangent, sulysormal Wymptotic curvature ( cartesian co 
ordinates only ) . Envelope : Partial differentiation . Euler s 
theorem for homogeneous functions , 


Solutions Osinotic pressure , Lowering of vapour pressures, 
depression of freezing point elevation of boiling point. Deter 
mination of molecular weights in solution, Association and 
dissociation of solutes . 


Cheorical cquilibriu Law of mass action äid ils applica 
tion to homogeneous and heterogencous equilibria . Lc Chate 
lier principle . Influence of temperature on chemical equili 
briun . 


Tritorul culeuds— Standard methods of integration 
Roimann definition of definite integral of continuous func 
tions, Fundamental theorem of integral cuculus. Rectification . 
quadrature , volumes and surface area of solids of revolution . 
Simpson s rule for numerical integration , 


l-lectiochenistry : Faraday s laws of clectrolysis concluçti 
vity of an electrolyte; equivalent conductivity and ils variation 
with dilution ; solubility of sparingly soluble salls ; clectrolytic 
dissociation , Ostwald s dilution law ; anomaly of strong elec 
trolytes; solubüity product; strength of acids and buses ; hy 
drolysis of salts ; hydrogen ion concentration ; buller action 
theory of indicators . 


Ditteruitiul equativn5 — Solution of standard first order 
dillereitial cquutions. Solution of second and higher order 
linear diffcrential equations with constant cocflicients , Simple 
application of problenis on growth and decay , simple harmo 
nic motion, Simplc pendulum and the likc . 


Reversible cells . Standard hydrogen ad calomel Electru 
des. Llectrode and red oxpotentials . Concentration cells . 
Determination of pH , Transport number. Ionic product of 
water Potentiometric titrations, 


5 . Mechanics ( l actor methoxls be ascu ) 


Chemical Kinçtics , Molecularity and order of a reaction . 
First order and second order reactions . Detcrinination of 
order of a reaction temperature coefficients and cnergy of 
activation Collision theory of reaction rates. Activated 
complex theory . 


Stutics, - - Conditions of cquilibrium of coplanar and con 
current forces . Moments . Couples, Centre of gravity of 
simple bodies . Friction, Static and limiling friction , angle 
of friction equilibrium of a particle on a tough inclined 
plane. Virtual work (two dimensions ) . 


Phase rulo : Explanation of the terms involved . Application 
to one and two component systems. Distribution law . 


Dyannics. - Kinematics Displacemncni, speci velocity and 
acceleration of a particle , relative velocity . Motion in a 
straight line under constant acceleration , Newton s laws of 
motion . Central Orbits . Simple harmonic motion , Motion 
under gravity ( in vacuum ). Impulse work and cnergy . Con 
servation of energy and lineur momentum . Uniform circular 
Motion . 


Colloids : General nature of Colloidal solutions and theij 
classification , general methods of preparation and properties 
of colloids . Coagulation . Protective action and gold number 
Adsorption . 


Catalysis Homogeneous and heterogeneous catalysis Pro 
motors Poisoning. 

Photochemistiy . Laws of photochemistıy. Simple nunici 
cal problems. 


6 . Statistics. - Probability -Classical and statistical Jefinicions 
of probability , calculation of probability of combinatorial 
methods, addition and multiplication theorems, conditional 
probability . Random variables ( discret and continuous) , 
density function . Mathematical expectation . 


- 


I - - - - 


- 


- 1 


1- 111 . T - T - - 
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Standard distributions - - Binomial distribution , definition , 

ZOOLOGY ( Code - 05 ) 
mean and variance , skewness, limiting them simple applica 
tion ; Poisson distibution - definition , mean and Valliance 
additive property ſitting of Poisyon distribution to given data , 

Classification of the animal kingdom into principal groups 
Normal distribution , simple properties and simple appiications, 

distinguishing features of the various classes . 
ditting a normal listribution to given data . 

The structure habits and life-history of the following non 
Rivariate distribution - Correlation , lincar regression invol 

chordate types : 
ving two variables, fitting of straight line , parabolic and 
exponential curves , properties of correlation coefficient. 

Amoeba , malarial parasite , a sponge , hydra , liverfluc tapc 
worm , roundworm , earth worm , leech , cockroach , housefly 

mosquito scorpion freshwater mussel pond snail and Star 
Simple sampling distribution and simplc tests of hypothe 

fish ( cxternal characters only ) . 
sis ; Random sainple . Statistics , Sanipling listribution and 
standard crror. Simple application of the mormal. t. chi 
and F distributions to testing of significance of difference of Economic importance of insects, bionomics and lifc -history 
means . 

of the following insects ; termitelocust, honey bec and silk 

moth . 
Note : - Out of the two topics No . 5 Mechanics and No. 6 
Statistics , the candidates will be allowed the option of answer 

Classification of Chordate up to orders . 
ing questions on any one of the two topics . 

The structure and comparative anatomy of the following 
BOTANY (Code _ 04 ) 

chordate types . 


1. Survey of the plant kingdom - Differences between 
animals and plants ; Characteristics of living organism : Lini 
cellular and multicellular organism : Viruses : basis of the 
division of the plant kindoni. 


Brunchiostoma; Scolidon ; frog ; Uromastix or any other 
lizard ( skeleton of Vuranus) pigeon ( Skeleton of fowl) ; and 
rabbit ; rat or squirrel. 


2 , Morphology . (i ) Unicellular plants - cell, its structure 
and contents : division and multiplication of cell. 


Elementary knowledge of the history and physiology of 
the various organs of the animal body with reference to frog 
and rabbit. Endocrine glands and their functions, 


( ii ) Multicellular pluts.- -Differentiation of the body of 
non - vascular plants and viscular plants ; external and internal 
morphology of vascular plints . 


Outlines of the development of frog and 
and functions of the mammalian placenta . 


chick structure 


3 . Life history, — OL at least one member of the following 
categories of plants : -- Bacteria , Cyanopheyceae , Chlorophy 
ccae, Phacophyccae Rhodophyceae , Phycomycetes Ascony 
cetes Basidiomycetes Liverworts . Mosses . Pteridophytes. Gym 
nosperms and Angiosperms, 


General principles of evolution , variations heredity , adap 
tation ; recapitulation hypothesix ; Mendalian inheritance; asex 
ual and scxunl modes of reproduction ; parthenogenesis ; 
metamorphosis alteration of gencrations. 


4 . Taxonomy. — Pinciples of classification , principal sys 
tems of classilication of angiosperms : Jistinctive features and 
economic importance of the following families : 


Ecological and gcological distribution of animals with spe 
cial reference to the Indian fauna . 


Wild life of India including poisonous and 
soakes ; game birds. 


non -poisonous 


Graminne Scituminac . Palmaccae . Liliaceae, Orchidaceuc 
Moraceac , Loranthaceae . Magnoliaceae , Laurcesc , Cruciferae, 
Rosaceae, leguminosae , Rutaccae , Meliaccac , Euphorbiaceae, 
Anacardiacçat, Malvaceae , Apocynaceac, Asclepiadaceae ; 
Dipterocarpacche , Myrtaccuç, Ümbelicrae , Labiatae, Solana 
cease, Rubiaceae , Cucurbitaceae Vervenaceae and Compo 
sitae , 


GEOLOGY ( Cole - 06 ) 


1, General Geology : 


5 . Plant Playsivlogy. - Autotrophy , heterotrophy. Intuke of 
water and nutrients , transpiration , photosynthesis , mineral 
nutrition , l espiration , growth , reproduction ; plants -aniinal 
relation , symblosis , parasitism cozymes, Auxins , hormones 
photoperiodism . 


Origin age and interior of the Earth , different geological 
agencies and their effects on topography, weathering and ero 
sion ; Soil types, their classification and soil groups of India , 
Physiographic sub -division of India , Vegetation and topo 
graphy . Volcanoes , carthquakes, mountain diastrophişm , 


6 . Plan Puthulugv. Causc und cure of plant diseases . 
Disease organisms. Viruses , delicioncy disease ; Diseasc resis 
tance . 


2 . Structural Grology : 


7 Planı Ecology. - -Thư basic facts relating to ecology and 
plant geography with special relation to Indian flora and 
the botanical regions of India . 


Common structures of igncous , sedimentary and metamor 
phic rocks, Dip , strike and slopes ; folds faults and uncon 
formities including their effccts on outcrops. Elementary ideas 
of methods of cological Surveying and Mapping . 


8 . Generul Bivlogy - - ( ytology, genetics , plant 
Mendelism , hybrid vigour . Mutation , evolution . 


breeding 


3. Crystallography and Mineralosy : 


9 . Ecohil Bolun : Economic uses of plants , especially 
flowering plants in relation to human welfare , particularly 
with reference to such vegetable products like foodgrains , 
pulses , fruits, sugar and starches, oilseeds , spices , beverages, 
libres , woods, subher, Jeugs and essential oils . 


Elementary knowledge of crystal symmetry . Laws of Crys 
tallography , Crystal habits and twinning. 


10 . History of Butuny. - A general familiarity with the 
development of knowledge relating to the botanical science. 


Study of important rock - forming including clay mincrals 
with regard to their chemical composition , physical proper 
ties, optical properties , alteration , occurrence and cominercial 
uses. 
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4 . Economic Geology : 


GENERAL ECONOMICS ( Code - - 10 ) 


Study of important economic minerals of Indin including 
mode of occurrence , Origin and classification of vie clero 
sits . 


Candidates will he expected to have knowledge of econo 
nic theory and should be prepared both to illustrate theory 
hy facts and to analyse facts by the help of theory . Some 
knowledge of the economic history of India and of England 
aud of economic conditions in these countries will be expected . 


5. Petrology : 


POLITICAL SCIENCE (Code - 11 ) 


Flementary study of igneous, sedimentury and metamorphic 
rocks including origin and classification . Study of comnion 
rock types. 


6 . Stratigruphy : 


Principles of Stratigraphy; lithological and chronological 
sub - divisions of geological record . Ouitstanding features or 
Indian Stratigraphy. 


Candidates will be expected to show a knowledge of poli 
tical theory and its history , political theory being understood 
to mean not only the theory of legislation but also the 
general theory of the State . Questions may also be set on 
constitutional forms (Representative Government. Federn 
lism etc . ) and Public Administration . Central and Local, 
Candidates will be expected to have knowledge of the origin 
and development of existing institutions. 


7 . Palacontology : 


SOCIOLOGY (Code-- 12 ) 


The bearing of palacontological data upon evolution , Fos 
sils, their nature and mode of preservation . An elementary 
idea of the morphology and distribution of representative 
forms of animal and plant fossils . 


Nature and Scope of Sociology ; Study of Society : Socio 
logy and its relation to other Social Sciences . 


GEOGRAPHY ( Code — 07) 


Basic concepts Status and Role ; Primary and Secondary 
Groups ; Social institutions ; Social structure ; Social control 
and Deviant behaviour ; Social Conflict ; Social Change . 

Basic Social Structures and Institutions ; Marriages ; Family 
and Kinshir ; Political Institutions ; Religious Institutions 
Social stratificationCaste , Class and Racc . 


Fåvironment, society and culture , 


Sociology of India ; Caste and Casteism ; Family and Kin 
ship ; Village community ; Social change in modern India , 


( i) Elementary Geomorphology . - - Origin of the solar system 
and the earth , landforms, land sculpture , elementary geology , 
rocks and soil formation , 

(ii ) Climatology. - Climate and its elements , temperature 
pressure, humidity , wind system elementary knowledge of 
cyclones and anti-cyclones precipitation types of rain , 

( iii) Oceanogrupy. ---Distribution of land and water , move 
monts of ocean -water , tides, currents , salinity , deposuis, of 
the ocean beds. 

(iv ) Plant Geograplıy .--- Types of vegetation , their relation 
to geographical environment, foreste , grasslands , deseits, 
major natural regions. 

( v ) Human Gcography . — Man in environment races of 
mankind , man s activities and distribution of population . 

( vi ) Economic Geography, Principal vegetable , animal 
and mineral products, their distribution and geographical 
background principal industries and their localisation , interna 
tional trade in raw material, food - stuffs and manufactured 
goods . 


PSYCHOLOGY ( Calc — 13 ) 


General Psychology 

Definition and subject matter of Psychology ; methods of 
Psychology ; Concept of adjustment and behaviour mech 
unigon ; Physiological basis of behaviour; ( a ) receptors — 
visual and auditory ; (b ) general idca of the nervous system ; 
( c ) effectory; - -Muscles and glands . 


Factors in human development — heredity 
ment, maturation and learning . 


and 


environ 


(vii) Regional Geography - -- India in detail and the U . S . A ., 
the U . K ., the U .S .S .R ., China, Japan , South -Fast Asia , the 
Middlc Fast, Sri Lanka , Burma and Pakistan in outline , 


Motivation and emotion — their nature, kind and develop 
ment. 


ENGLISH LITERATURE ( Code — 08 ) 


Candidates will be expected to show a general knowledge 
of the history of English literature upon the time of Spencer 
to the end of the reign of Queen Victoria with special refçr 
ence to the works of the following authors : 
Shakespeare, Milton , Johnson , Dickens, Wordsworth , 

Keats , Carlyle , Tennyson and Hardy . 


Perception and its nature ; Perception of form ; colour and 
space . 

Learning its nature, conditioning, insight and trial and 
error. 

Memory and forgetting - factors effecting the processes ; 
cfficient methods of mcmorising. 

Thinking and reasoning 
Intelligence and abilitics - - their nature and measurement. 
Personality — Dature , determinunts and measurement. 
Abnormal Psychology 
Abnormal behaviour — its concept and causes . 
Frustration and conflicts ; defence mechanisms. 


INDIAN HISTORY (Code- -09 ) 


India from 1600 to the establishment of Indian Republic 
including the constitutional developments during this period. 


Formy of psychological disorders - neurotic, psychotic , per 
sonality and psychophysiological disorders . 


NOTL . — In this suhject candidates should be acquainted with 
geography in ita relation to history . When a fixel date is 
given for the beginning of the periol candidates will be ex 
pected to know in general outline how the initial position was 
reached . 


General idea of treatment of mental disorders- - psycho 
therapy . 


- - - - - - 
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10 ) there is no impediment of speech ; 
Group processes; individual and the group ; leadership 

( d ) there is no malformation of the head or deformity 
morale und Crowa lichaviour, 

from fracture or depression of the bones of the 

skull; 
Propaganda and psychological warfare . 

( e ) there is no impaired hearing, discharge from or 

disease in either car, unhealcd perforation of the 
INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 

tympanic membranes or signs of acute or chronic 

suppurative otitis media or evidence of Taclical or 
In addition , to the intervicw the candidates will be put to 

modified radical mastoid operation ; 
Intelligence Tests both verbal and non - verbal, Jesigned to 
itsscss their basic intelligence . They will also be put to 
Group Tests such as group discussions, gloup planning , out NUTT : A soundly healed perforation without any impair 
door group tauks , and asked to give brief lectures on specificd 

incnt of the mobility of the drum and without 
subjects . All these tests are intended to judge the menta 

impairment of hearing should not be a . bar to 
calibre of it candidate . In broad terms, this is really an 

nicccptance of it candidate for the Army. 
assessment of not only his intellectual qualities but also lus 
social traits and interests in current affairs. 

( f ) there is no disease of bones or cartilages of tho 

nose or nasal polypus or disease of the nasopharynx 

and accessory sinuses; 
APPENDIX IT 

NOTE : A small asyipptomatic trumatic perforation of the 

nasal septum , would not be ft cause for outright 
( Physical Standards for Adnission to the 

rejection . But such cages will be referred to the 

Adviser in Otology for cxamination and opinion . 
Acudem / School) 

( g ) there are no cnlarged glands in the neck and other 
Note . - CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT 

parts of the body and that thyroid gland is normal; 
ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
STANDARD . THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS 

NOTE : Scars of operations for the removal of tuberculosis 
ARE GIVEN BELOW . 

glands are not a cause for rejection provided that 

there has been no active disease within the preced 
A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE RE 

ing 5 years and the chest is clinically ind radio 
JECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS 

Jogically clear. 
CANDIDATES ARF THERFFORE . ADVISED IN THEIR 
OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY 

( h ) there is no disease of the throat palate , tonsils or 
EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 

piims or any dlcase or injury affecting the normal 
TIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 

function of either mandibular joint; 
STAGE . 

NOTE : Simple hypertrophy of the tonsile , if there is 10 

history of attacks of tonsilltis is not a causc for 
A suſficient number of suitable candidates recommended by 

rejection . 
the Services Selection Board will be medically examined by 
a Board of Service Doxtors . A candidate who is not declared 

( i) there is no sign of functional or organic disense of 
fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy 

the heart and blood vessels; 
or the School. The mere fact that medical examination has 
been carried out hy a Board of Service Doctors will not mean 

( j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or 
or imply that the candidate has heen finally selected . The 

previous history of this disease or any other chronico 
proceedings of the Medical Board are confidential and cannot 

disease of the lungs ; 
be divulged to anyone . The results of candidates declared 
unfit temporarily unfit are intimated to them along with the 

(k ) there is no evidence of any disease of the digestivo 
procedure for submission of fitness certificate and appeal. No 

system including any abnormality of the liver and 
request for the results of Medical Board will be entertained 

spleen ; 
by the President of the Medical Bonrd . 

(1) there is no inguinal hernia or tendency thereto ; 
Cundidates are advised in their own interest that if their 
vision dors not come in to the standard they must bring with 
them their correcting classes iſ and when called for Services 

NOTE : ( 1 ) Inguinal hernia (unoperated ) will be a cause 
Selection Board Inteivicw /Medical Examination . 

for rejection . 

( 2 ) Those who have been operated for hernia may 
1 . To be missed fit for admission to the Academy / School a 

be declared medically fit provided : 
candidate must he in good physical and mental health and 

( i ) One year has elapsed since operation . Docu 
free from any diwahility likely to interfere with the officient 

mentary proof to this effect is to be produced 
performance of July , 

by the candidate . 
2 . It will , however, le ensured that 

(ii) General tone of the abdominal musculature 

is good . 
( a ) there is no cvidence of weak constitution . imperfect 
develomncnt, scrious malformations or obesity : 

( iii) There has been no recurrence of thc hernia or 

complication there to concerned with the opera 

tion . 
( b ) there is no moldevelopment or impairment of func 
lion of the hones or joints ; 

(m ) there is no hvdrocele or definite Varicocele or any 

other disease or defect of the genital organs . 
NOTE : A candline with rudimentary cervical rih in 

whom there are no sions and sumntoms rcfcrable N . B . - (1 ) A candidate who has been operated for hvdiso 
to the cervical rih may he considered fit: How 

cele will be accepted if there are no abnormalities 
curr , the defect is to he recorded as a minor dis 

of the cord and testicle and there is no cvidence 
ability in the medical board proceedings. 

of filariasis. 
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( b ) Weight 


(ii ) Undcscended intra abdomipal testicle on one 

side should not be a bar to arccptance provided 
the other testicle is normal and there is no 
untoward physical or psychological effect duc 
to the undescended testicle . Undcscended testis 
retained in the inguinal canal or thc cxternal 
abdominal ring is, however , a bar to acceptance 
unless corrected by operation . 


( i ) Weight will be taken with the candidato fully strip 

ped or with underpants only . In recording weight 
fraction of 1 / 2 kg . will not be noted . A correlation 
table bctween age , height and average weight is 
given below for guidance : 


Height without shoes 


Age last 
birth day 


Weight 


( n ) there is no fistula and / or fissuro of 

cvidence of hacmorrhoids ; 


the anus or 


Average 
Minimum 


Average 
Maximum 


(0 ) there is no disease of the kidneys. All cases of 

Glycosuria or Albuminuria will be rejected ; 


Kgs. 


Kgs. 


Years 
17 to 18 


43 - 5 


Centimeters 
157 . 5 & undor 165 .0 
165 .0 & under 172 - 5 
172 . 5 & under 183 . 0 
183 .0 & upwards 


(p ) there is no disease of the skin unless temporary or 

trivial scars which by their extent or position cause 
or are likely to cause disability or marked disfigure 
ment are a calise for rejection ; 


48 .0 
52 -5 


57 .0 


44 .5 


(q ) 


there is no active , latent or 
disease ; 


congential venereal 


56 .0 
60 . 5 


49 .0 


160 .0 & under 165 .0 
165 .0 & under 172 -5 
172 .5 & under 1780 
178 -0 & under 183 . 0 
183 .0 & upwards 


53 .5 


58 .0 


( r ) there is no history or evidence of mental disease of 

the candidate or his family . Candidates suffering 
from epilepsy , incontinence of urine or enuresis will 
not be accepted ; 


62 -5 


45.5 


20 & up - 
wards 


50 .0 


( s ) there is no squint or morbid condition of the cyes 

or of the lids which is liable to a risk of aggrava 
tion or recurrence ; 


160 .0 & under 165 .0 
165 . 0 & under 172 -5 
172 -5 & under 178 -0 
178 - 0 & under 1830 
183 .0 & upwards 


56 .5 
610 
66 .0 
70 .5 


54 .5 
59 .0 
63 -0 


(t ) there is no active trachoma or its complication and 

sequelae. 


HEIGHT AND WEIGHT STANDARDS 


For Navy only 


Note — Remedial operations arc to be performed prior to 

entry . No guarantec is given o ultimate acceptance 
and it should be clearly understood by the candi 
dates that the decision whether an Operation is 
desirable or necessary is one to be made by their 
private medical adviser. The Government will 
accept no liability regarding the result of oputation 
or any expense incurred . 


Ago 


Height in Centimetres 


22 years 


18 years 20 years 
Weight in Kilograms 


3 . Standards for Height, Weight and Chest Measurement 


157 
160 
162 


( a ) Helght 


165 


170 
173 


175 


( 1) The height of a candidate will be measured by 

making him stand against the standard with his fect 
together . The weight should be thrown on the 
heels, and not on the toes or outer sides of the feet. 
He will stand erect without rigidity and with the 
heels , cavles, buttocks and shoulders touching the 
standard ; the chin will bo depressed to bring the 
Vertex of the head level under the horizontal bar 
and the height will be recorded in centimetres , deci 
ma fraction lower than 0 . 5 centimetre will be 
ignored ; 0 . 5 centimetre will be recorded as such and 
0 .6 cm . and above will be recorded as one . 


178 
180 
183 
185 
188 
190 


193 


(ii) The minimum acceptable height for a candidate is 

1 ,57 . 5 cm . (157 cm , for the Navy ) excent in the case 
of Gorkha , Nepalese , Assamese and Garhwalı 
candidates in whose case the height in correlation 
table at ( b ) ( i) below may be reduced by 5 .0 cm . 
The minimum height of navol candidates from 
MANIPUR , NEFA , MEGHALAYA AND TRI 
PURA may also to reduced by 3 cm . and 2 cm . in 

the case of candidates from LACCADIVES, 
30 — 86GI/ 79 


195 


( ii) It is not possible to lay down precise standards for 

weiht in relation to height and age. The correla 
tion tablo is, therefore , only a guido and cannot be 
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$. l isual Standard ( Army) 

- - - - -- - 


- - - . - . 


Better eye 

6 / 6 


Worse eye 

6 / 18 


Distan vision ( corrected ) 


- - 


- - - - 


- - 


- - --- 


applicd universally . A 0 per cent ( + 6 kg . for the 
Navy ) departure from the average weight given in 
the tablo is to be considered as within nornia ) 
limits. There may nevèrtheless be some individuals 
who recording to the above standaril may be over 
wcight but from the general build of the body 
crc fit in every respect. The overweight in such 
cuses may be due to heavy bones and muscular 
development and not to obesity . Similarly for those 
who are underwcight, the criteria should be 
the general build of the body and proportionate 
development rather than rigid adherence to the 
standards in the above table . 


Muupia of not more than - 3 . 5 D including astigmatism 
Manifest Hypermetropia of not more than + 3 . 50 including 
ustigmatism . 
Note 1 . Fundus and Media to be healthy and within nor 

mal limits . 


2 . No undue degenerative signs of vitroous or chorio 

reting to be present suggesting progressive myopia . 


3 . Should have good binocular vision , fusion faculty 

and fill field of vision in both eyes , 


4 . There should be no organic disease likely to exacer 

bations or deterioration . 


( c ) Chest. - The chest should be well-developed with A 
minimum range of expansion of 5 .0 cm . The candidate s chest 
will be measured by making him stand erect with his feet 
together, and his arms raised over his head . The tape will be 
so adjusted round the chest that its Lipper edge touches the 
inferior angles of the shoulder blades behind and its lower 
cdge the upper part of the nipules in front . The arms will 
then he lowered to hand loosely by the sides. Care will be 
taken that the shoulders are not thrown upwards or back 
wa ds so as to displace the tane . The candidate will then be 
directed to take a deep inspiration several times and the 
maximum and minimum expansion of the chest will be care 
fully noted . The minimum and maximum will thep Do 
recorded in cm . thus 84 / 89 and 86 / 91 etc . 


Myopii — Not to exceed 0 . 5 dioptre in any one meridian. 
Binocular Vision 

The candidates must possess good binocular vision (fusion 
facully and full field of vision in both eyes ) . 


Colour Vision 


In recording the masurements. decimal fraction lower than 
0 . 5 contimetro will be ignored : 0 . 5 contimetre will be record 
cd as such and 0 .6 cm . and above will be recorded as one. 
For Navy 


Candi lates who do not possess the minimum colour per 
ception standard CP - 3 ( Defective State ) . defined below will 
bo declared Unfit : 


" X -Ray " of chest is compulsory . 


4 . Dental Condition - - 


CP - 3 (Defective Safe ) Candidates should be able to 
recognise white . Signal red and signal green colours 
corectly as shown by Martin s T antern at a distance 
of 1. 5 metres or read the requisite plates of Ishihara 
Bock / Tokyo Medical College Book . 


It should be ensured that sufficient number of natural and 
sound teeth are present for officient mastication . 


Visual Standard (Navy ) 

( a ) Visual Acuity 


( a ) A candidate must have a minimum of 14 dental 

points to bo acceptable . In order to assess the 
dental condition of an individual points are allotted 
as under for teeth in good apposition with corres 
ponding teeth in the other jaw - - 


Standard I Better eye Worso eye 

V - 6 / 6 V -6 / 9 


Distant Vision 


( i ) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st and 

2nd pre -molar and under developed 3rd 
molar - - 1 point cach . 


Correctable to 6 / 6 


( ii ) 1st and 2nd molar and 

molar - 2 points each . 


fully developed 


3rd 


Navy ( i) - - Visual standard I. No glasses will be worn by 
candidates for the Executive Branch but these standards may 
hc relax : d if nermitted by Naval Headquarters , for a limited 
number of otherwise suitable candidatey of Engincering . Elec 
trical and Supply and Secretariat Branches up to 6 / 18, 6 / 36 
correctable to 6 / 6 both cyes with glasses, 


When all 32 teeth are present, there will be a total count 
sf 22 points . 


(b ) The following teeth in good functional Oppusition 

niust be present in cach juw 


( it ) Special requirements : 


(i ) anv 4 of the 6 interiors 


Nornially Cadets / Direct entry officers for all Branches of 
the Navy will not be tested for Della Caca for Night Vision 
acuity (NVA ) as a routine and will to asked to furnish the 
following certificate at tho time of med cal examination which 
will be attached to the medical board procecilings : --.. 


( ii ) any 6 of the 10 rosteriors. 
NOTR. – Canlidile for direct commission and technical 

luates , with well fitting dentures will, however , be accept 
est for conmission . 


I hereby certify that to the best of my knowledge there 
has not been any case of congenital night blindness in our 
family , and I do not suffer from it . 


( c ) Condidate suffering from severe nyorrhoea will be 

rejected . Where the state of pyorrhoea in such that 
in the oninion of the dental officer It can be cured 
without extraction of tceth , the candidate may be 
accepted . 


Signature of the candidate 
Countersignature of the Medical Officer 


· 
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Heterophoria 

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod /Wing testo 
(provided convergenco insufficiency and other symptoms are 
absent ) must not exceed : - - 
(a ) At 6 metres 

Exophoria 8 prism dioptres 
Esophorla 8 prism dioptres 

Hyperphoria 1 prism dioptre 
(b ) At 30 cms 


other relief from the Government in respect of any 
injury which he muy sustain in the course of or 49 
a result of the training or where bodily infirmity or 
death results in the course of or as a result of a 
surgical operatoin performed upon o anácsthesia 
administred to him for the treatment any igjury 
received as aforesaid or otherwiso ; 


(b ) his parent or guardian will be required to sign a 

bond to the effect that if for any reason considered 
within his control, the candidato wishes to withdraw 
before the completion of the course or fails to 
Accept a commission , if offered , he will be liable to 
refund the whole or such portion of the cost of 
tuition , food , clothing and pay and allowances 
received as may be decided upon by Government. 


Esophoria 6 prism dioptres 
Exophoria 16 prisr 1 dioptres 
Hyperphoria 1 prism dioptre 

Executed 


level 


Limits of hypermetropla (under homatropino ) 

Better Eyes 


. 
, 


1 .5 dioptres 
0 .75 dioptre 


2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training for about 18 months. Candidates will be enrolled 
under the Army Act as gentlemen cadets . Gentlemen 
cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes 
under the rules and regulations of the Indian Military 
Academy. 


Hypermetropia . . 
Simple Hypermetropic . 
Astigmatism 
Compound Hypermetropic 
Astigmatism 


The error in the more hyper 
metropic meridian must not 
cxceed 1 . 5 dioptres of which 
not moro than 0 . 75 dioptro 
may be due to astigmatism . 

Worse -Eyes 


3 . While the cost of training including accommodations, 
books , uniforms, boarding and medical treatment will be 
borne by Government, candidates will be expected to meet 
their pocket expenses themselves. The minimum expenses 
at the Indian Military Academy are not likely to exceed 
Rs. 55 .00 per mensem . If a cadet s parent or guardian is 
unable to meet wholly or partly even this expenditure finan 
cial assistance may be granted by the Government. No cadot 
whose parent or guardian has an income of Rs. 450 . 00 por 
mensem or above would be eligible for the grant of the 
financial assistance . The innovable property and other as 
gets and income from all source are also taken into account 
for determining tbo eligibility for financial assistance . 


. 


Hypermetropia . . 
Simple Hypermetropic 

Astigmatism 


2 .5 dioptres 
1 .5 dioptres 


Compound Hypermetropic 

Astigmatism 


Thc crror in the inore hyper 
metropic meridian must not 
cxceed 2 . 5 dioptres of which 
not more than 10 dioptre 
may be due to astigmatism . 


The parent / guardian of a candidato desirous of having any 
financial assistancc , should immcdiately after his son / ward 
hits been finally selected for training at the Indian Military 
Academy submit an applicıtion through the District Magis 
trate of his District who will , with his recommendations, for 
ward the application to the Commandant, Indian Military 
Academy, Dehra Dun . 


4 . Candidates finally selected for training at the Indian 
Military Academy will be required to deposit the following 
amount with the Commandant on arrival : - - 


6 . Heuning Standard 

Hearing will be tested by spcech test. Wbcro required 
audiometric records wil allso be taken . 
( a ) Speech test,. .- The candidate should be able to hear 

a forced wt isrer with cach ear Separatoly standing 
with his bark to the examiner at a distance of 
609. 5 cm , il a reasonably quiet room . The exami 
ner should Whisper with the residual air ; that is to 

say at the end of an ordinary expiration, 
( b ) Audiometric record . — The candidate will have DO 

loss of hearing in either ear at frequencks 128 to 
4096 cycles per second . Audiometry reading bet 
wcen plus 10 and minus 10 . (Not applicable to 
Navy ) . 


( a ) Pocket allowance for the five months at Rs. 53 .00 

per month - - Rs. 275 . 00 


(b ) For items of clothing and equipment. — Rs. 800.00 


Total : 


Rs. 1075. 00 


Out of the amount mentioned above the following amount 
is refundable to the cadets in the event of financial assistance 
being sanctioned to them : 


APPENDIX II 


( Bricf Particulars of service etc .) 


Pocket allowance for five months at Rs . 55 .00 per 

monthsRs. 275.00 . 


5 . The following scholarships are 
Military Academy :-- - 


tenable at the Indian 


( A ) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILI 

TARY ACADEMY , DEHRA DUN , 


1. Before 


the 


candidate 


joins 


the 


Indian 


Military 


Academy- - 


( 1 ) PARSAURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
ship . — This scholarship is awarded to cadets from MAHA 
RASHTRA AND KARNATAKA . The value of one scho 
larship is up to the maximum of Rs. 500. 00 per annum for 
the duration of a cadet s stay at tho Indian Military Acidemy 
subject to the cadet making satisfactory progress. The cadely 
who are granted this scholarship will not be entitlcd o un 
other financial assistance from the Government. 


( a ) he will be required to sign a certificate to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
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( 2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship . - - This Scholarship is of the value of Rs. 360 .00 per 
annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who 
should be a son of ex -serviceman . The Scholarship is in addi . 
tion , to any financial assistance from the Government. 


6 . An outfit allowance at the rates and under the general 
conditions applicable at the time for each cadet belonging to 
the Indian Military Academy will bo placed at the disposal 
of the Commandant of the Academy. The unexpended 
portion of this allowance will be - - 


(a ) banded over to the cadet on his being granted a 

Commission ; or 
(b ) if ho is not granted a commission , refunded to the 

stato . 


On being granted a commission , article of clothing and 
necessaries purchased from this allowance shall become the 
personal property of the cadet. Such articles will, however , 
be withdrawn from a cadet who resigng while under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning. 
The article wichdrawn will be disposed of to the best advan 
tage of the State , 

7 . No candidate will normally be permitted to resign whilst 
under training. However, Gentlemen Cadets resigning after 
the commenceinent of training may be allowed to proceed 
home pending acceptance of their resignation by Army HQ . 
Cost of training, messing and allied services will be recovered 
from them before their departure . They and their parents / 
guardians will be required to execute a bond to this effect 
before the candidates are allowed to join Indian Military 
Academy. A Gentleman Cadet who is not considered guitable 
to complete the full course of training may , with permission 
of the Govern :nent, be discharged . An Army candidate under 
thesc circumstances will be reverted to his Regiment or 
Corps . 

8 . Commission will be granted only on successful comple 
tion of training. The date of commission will be that 
following the date of successful completion of training . 
Commission will be permanent, 


( iii ) ALLOWANCES 

In addition to pay , an officer at present receives the follow 
ing allowances 
( a ) Compensatory ( city ) and Dearness Allowances are 

admissible at the same rates and under the same 
conditions as are applicable to the civilian Gazetted 

Officers from time to time. 
( b ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m . 
( c ) Expatriation Allowance is admissible when serving 

outside India . This varies from 25 % to 40 % of the 

corresponding single rate of foreign allowance. 
( d ) Scparation allowance : Married officers posted to 

non - family stations are entitled to receive separation 

allowance of Rs. 70 p . m . 
( c ) Outfit Allowance Initial outfit allowance is Rs. 1400 / -. 
A fresh outfit allowance @ Rs. 1200 / - is to bo claimed after 
every seven years of the effective service commencing from 
the date of first conmission . 
( iv ) POSTING 

Army officers are liable to serve anywhere in India and 
abroad , 
(v ) PROMOTION 

( a ) Substantive promotion 

The following are the service limits for the grant of subs 
tantive promotion to higher ranks : 
by time scale 
Lt. . . . . 2 years of Commissioned Service 
Capt. . . . . 6 years of Commissioned Service 
Major . . . . 13 years of Commissioned Service 
Lt. Col. from Major , 25 years of Commissioned Service 
( if not promoted by 
Selection ) 
by selection 
Lt. Col . . . 16 years of Commissioned Service 
Col. 

20 years of Commissioned Service 
Brigudier . . . 23 years of Commissioned Service 
Major Gen . 

25 years of Commissioned Service 
Lt, Gen . . . . 28 years of Commissioned Service 
Gen , . . , . No restriction 

(b ) Acting promotion 
Officers are eligible for acting promotion to higher ranks 
on completion of the following minimum Service limits sub 
ject to availability of vacancies : 
Captain . 

. 

. 3 years 
Major 

. 5 years 
Lt . Colonel . . . . . . 6 - 1 /2 yars 
Colonel . . 

8 -1 /2 years 
Brigadier . . 

, 12 years 
Major Goneral . . 

. 20 years 
Lt. General . . . . . 25 years 
( B ) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL 

ACADEMY , COCHIN , 
1. (a ) Candidates finally selected for training at the 4102 
demy will be appointed as cadets in the Executive Branch of 
the Navy. They will be required to deposit the following 
amount with the Officer-in - Charge, Naval Academy, Cochin . 
(1) Candidates not applying for government financial aid : 
(i) Pocket allowance for five months 

@ Rs. 45 .00 per month . . Rs. 225 . 00 
(ll) For items of clothing and oquip 

ment . . . . . Rs. 460 . 00 


9 . Pay and allowances, pension , leave and other conditions 
of service after the grant of commission will be identical 
with those applicable from time to time to regular officers 
of the army. 
Training : 

10 . At the Indian Milltary Academy, Army Cadets are 
known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military 
training for a period of 18 months aimed at turning out 
officers capablc of leading infantry sub - units. On successful 
completion of training Gentlemen Cadets are granted Perma 
nent Commission in the rank of 2nd Lt. gubject to being 
medically fit in S . H . A . P . E . 
11. Terms and Conditions of Service 

(1) PAY 
Rank Pay scale Rank 

Pay Scale 
Rs. 

Rs. 
2nd Licut . 750 — 790 Lt. Colonel 1800 fixed 

( Time scale ) 


Lleut 

830 – 950 Colonci 1950 — 2175 
Captain 1100 — 1550 Brigadier 2200 - 2400 
Major 1450 - 1800 MajGeneral 2500 125/2 

2750 
Lt. Colonel (By 1750 — 1950 Lt. General 3000 p .mn 
selection ) 

( ii ) QUALIFICATION PAY AND GRANT 
Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of 
Rs. 1600 / -, 2400 / - , 4500 / - or 6000 / - , based on the qualifi 
cations held by them . Flying Instructon (Cat. B ) are autho 
clood qualification pay @ Rs. 70 / - p . m . 


Total 


. 


. 


. 


. Rs. 685 .00 


- 


- - - 


TALL 
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( 2 ) Candidates applying for Government financial aid : 

( VI ) No cadet will normally be permitted to resign wbile 

under training Acadet who is not considered guitable to 
(1 ) Pocket allowance for two months , 

complete the full course at the Indian Naval Ships and 
@ Rs. 45 .00 per month 

Rs. 90 .00 

establishment may , with the approval of the Government 
(ii) For itcms of clothing and equip 

be withdrawn from trai zing and discharged . A service cadet 
tien 

Rs. 460 .00 

under these circumstances may be reported to his original 

appointment. A cadet thus 118charged or reverted will not 
Total . . Rs. 550 . 00 

be eligible for re - admision 1O # subsequent course , Cases 

of cadets wbo are allowed to resign on compassionate grounds 
( b ) (1) Selected candidates will be appointed as cadets 

may, however, be considered on merit 
and undergo training in Navel Ships and Establishments as 
under : 

2 . Before a candidate is selected as a cadet in the Indian 
(a ) Cadets Training including afloat training 

Navy, his parent or guardian wul be required to sign 
for 6 morths 

- 1 yoar 


(b ) Midshipnien afloat Training · · 6 months 
(c) Acting Sub -Lieutenant Technical Courses 12 months 


(d ) Sub -lieutenants 


( a ) A certificate to the effect that he fully understands 

that he or his son or ward shall not be entitled to 
claim any compensation or other relief from the 
Governmeut 111 resect of any injury which his son 
or ward may sustain in the course of or as a result 
of the trainin ? Or whoie bodily infirmity or death 
results in the course of or as a result of a urgical 
operation performed up or anaestbegia adminis 
tered to him for the creatment of any injury ieceived 
as aforesaid or otherwise . 


A minimum period of 6 months at sea is essential 
obtain a watch - ki eping certificate . 


10 


( i ) The cost of training including accommodation and 
allicd services , boks , uniform . messing and medical treat 
ment of the cadets at the Naval Academy will be borne by 
the Government. Parents or guardians of cadets will how 
ever, be required to meet thcir pocket and other private 
expense while th y are cadets . When a cadet s parent or 
guardian has an income less than Rs. 450 per mensem and 
is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the 
codet, financial assistance up to R : . 35 per mensem may be 
granted by tbe Government A candidato desirous of secur 
ing financial assi tancc may immediately after his selection , 
submit an application through the District Magistrate of his 
District, who wil, with his recommendations , forward the 
application to the Dircctor of Personnel Service , Naval Head 
quartery , New Dulhi : 


( b ) A bond to the effect that if for any reasony congi 

dered within the control of the candidate , he wishes 
to withdraw from training or fails to accept a com 
mission , if offered , no will be liable to refund the 
whole or suct portion of the cost of tuition , food , 
clothing and pay and allowances received as may 
be decided upon by Government. 


3 . PAY AND ALLOW ANCES 


(a ) PAY 


Rank 


Provided that in a case where two or more song or wards 
of a parent or giardian arc simulupeously undergoing train 
ing at Naval ships / establishments, financial assistance AS 
aforesaid may be granted to all of them for the period they 
simultaneously undergo training, if the income of the parent 
or guardian does not exceed Rs. 500 p .m . 


Pay Scale 
General Service 


- 


- 


- 


- 


Midshipman . 
Ag. Sub Lieut. 


. 
. 


. 
. 


. Rs. 560 

Rs. 750 


( iii ) Subscquent training in ships and establishments of the 
Indian Navy is also at the expense of the Governmept. 
During the first six months of their training after leaving 
the Academy finincial concession similar to those admissible 
at the Academy vidc sub -para ( ii ) adove will be extended to 
them . After six months of training in ships and establigh 
ments of the Indian Navy , wbcn Cadets are promoted to 
the rank of Midshipman They begin to recolve pay and 
parents are not expected to pay for any of their expenses . 


Sub. Lieut. . 


. 


. 


. Rs. 830 – 870 


Liqut. 


. 


. Rs. 1100 - 1450 


Lieut. Car. 


. 


. 


. 


. Rs. 1450 - 1800 


Commandor (By Soloction ) 


, Rs. 1750 – 1950 


Commander ( By timo Scalo ) 


Rs. 1800 pxod 


( Iv ) In addition to the uniform provided free by the Gov 
ernment cadets should be in possession of some other items 
of clothing . In order to ensure correct pattern and unifor 
mity these iterns will be made at Naval Academy and cost 
will be met by the parents or guardians of the cadets . Cadets 
applying for financial assistance may be issued with some of 
these items of clothing free or on loan They may oply be 
required to purchase certain items 


Captain 


. 


. 


. 


. Rs, 1950 - - 2400 

(Commodore receives 
to which entitled 
cording to seniority 
Captain ). 


pay 
ac 
as 


Rear Admiral 


. 


. 


: Rs. 2500 - 125 / 2 - 2730) 


( v ) During the period of training Service Cadets may 
receive pay and allowances of the substantive rank held by 
them as a sailor or as a boy or as an apprentice at the timo 
of selection 29 cuccts . They will also be entitled to receive 
increments of pay , if any , admissible in that rank . If the 
nay and allowances of their substantive rank be less than the 
financial assistance admissible to direct cadets and provided 
they are eligible for such assistance , they will also recelve 
the difference between tho tw ) amounts 


Vice Admiral 


. 


. 


, Rs. 3000, 
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(b ) ALLOWANCES 

To addition to pay , an officer rccelves the following allow 
ances : - 


(i) Compensitory ( City ) and dearness allowances are 

Admissibl:: at the same rate and under the same 
conditions as are applieable to the Civillan Gazetted 

oficers from time to time. 
( ii ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p .m . 


other relief from the Government in respect of any 
injury wbich he may sustain in the course of or as 
a result of thi training, of where bodily infirmity 
or death resulti in the course of or as a result of a 
surgical Operation performed upon or anaesthesia 
adininistered to him for the treatment of any injury 

received as aforesaid or otherwise . 
( b ) his parent or guardian will bo required to sign & 

bond to the eti ect that, if for any reason considered 
within his control the candidate wishes to withdraw 
before the completion of the course or fails to 
accept a commission if offered or marries while 
under training at the Officers Training School, he 
will be liable to refund the wbole or such portion 
of the cost of tuition food , clothing and pay and 
allowances reccived as may be decided upon by the 
Government. 


( iii ) When of icers are serving outside India expatriation 

allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p . m . 
depending on rank held ; is admissible . 


(iv ) A separation allowance of Rs. 70 p .m , is admissible 

to - - 
(i) married officers serving in non -family station ; 


and 


( it) married officers servlag on board I. N . Shipy 

for the period during which they remain in 
ships away from the base ports . 


2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training at the Officers Training School for an approximate 
period of 9 months . Candidates will be cnrolled under the 
Army Act as gentlemen cadets . Gentlernen cadets will be 
dcalt with for ordinary disciplinary purposes under the rules 
and regulations of the Officers Training School. 


( v ) Free ration for the periods they remain in tho ships 

away froin the base ports . 


NOTE I : - u add tion certain special concessions like hard 

lying Idney , sub -marine allowance , sub -marine 
pay , sur ey bounty , qualification pay / grant and 
diving D . y are admissible to officers . 


NOTE II : - Officers can volunteer for Service in Sub -marine 

or Aviat on Arms, Officers sclected for Service in 
these arn . s are entitled to enbranced pay and special 
allowances. 


3 . While the cost of training, including accommodation 
books, uniforms, board ing and medical treatment will be 
borne by Government , candidates will be expected to mcet 
their pocket expenses themselves . The minimum expenscs 
during pre - Commission training are not likely to exceed 
Rs. 55 per month but i : the cudets pursue any hobbies such 
as photography, Shikar, hiking , etc. they may require addi 
tional money . In case , however , the cadet is unable to meet 
wholly or partly even the minimum expenditure , financial 
assistance at rates which are subject to change from time to 
time, may be given provided the cadet and his parent/ guar 
dian have an income below Rs. 450 per month . Tho rate of 
assistance under the exi ting orders is Rs. 55 per month . A 
candidate desirous of having financial assistance should im 
mcdiately after being finally selected for training submit an 
application on the prescribed form through the District 
Magistrato of his district who will forward the application to 
the Commandant Officers Training School, MADRAS along 
with his verification report . 


4 . PROMOTION 


(a ) By time scale 

Midshspman to Ag. Sub . Lieut. 
Ag . Sub . Licut. to Sub . Licut. 


1-2 your 
1 your 


Sub . Lieut, to Licut. 


3 ye r$ 06 Ag,and confirmed 
Sub . Lt. (Subjoct to gain ) 
forfeitura of sinjority) . 


4 . Candidates finally sclected for training at tho Officers 
Training School will ho required to deposit the following 
amount with the Commandant on arrival : - 


( a ) Pocket allowarce for ten months at 

Rs. 55 .00 per month 


Rs. 550.00 


Lieut . to Lieut. Cdr. 


8 yo r $ seniority s Lieut. 


Lieut. Cdr, no Cdr. (If not 


24 years ( reckonible com 


( b ) For items of clothing 

and equipment 


Rs . 500 .00 


Promoted by s lection 


missionod service) 


Total 


Rs. 10. 50 .00 


(6 ) By selection 

Lleut, Cdr- to Cds . 


2 -- 8 ye irg s : Djority 18 Licut 

Cdr . to 
4 years scolority as Cdr. 
NO servico restriction , 


Out of the amount mentioned above , the amount mentioned 
in ( b ) above is refundable to tho Cadets in the event of 
financial assistance belog sanctioned to them . 


Cdr.to Capt . 
Capt. to Rear Admiral and 

above . 
5 . POSTING 


5 . Outfit allowance will be admissible under orders as may 
be issued from time to time. 


Officers are liable to serve anywhere in India and abroad . 


On being granted a commission articles of clothing and 
nccessaries purchased f .om this allowanco sball become the 
personal property of the cadet. Such articles, will however , 
be withdrawn from a crdet who resigns whilo under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning. 
The articles withdrawn will be disposed of to tho best advan 
tage of the State. 


NOTE . Further information, if desired , may be obtained 

from the Director of Personnel Servico Naval 
Headquarters , New Delhi- 110011, 


( C ) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS 

TRAINING SCHOOL , MADRAS. 


1. Before the aundidato joins the Officers Training School, 
Madras 


6 . No candidate will normally be permitted to resign whityt 
under training. However , Gentlemen Cadets resigning after 
the commencement of training may be allowed to proceed 
home pending acceptance of their resignation by Army HO 
Cost of training, messing and allied services will be recovered 
from them before their departure . They and their parents / 
guardians will be required to execute a bond to this effect 
beforo thc candidates are allowed to join Officers Training 
School. 


( a ) he will be required to sign a certificato to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation of 


- 


. - . 


Pr 


- - - - - - - -- 


- - - 


. 
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7. A jentleman Cadet who is no . considered suitable to 

( ii ) op account of medical unfiiness : ) 
complete the full course of training iniy with permission of 
Gov u mnt be discharged . An Aini candidate under these 

(ii) if his services are no longer required ; or 
circumloces will be reverted to his Regimeni or CUID . 

( iv ) if he fails to qualify in any prescribed test or 

Course 
8 Puy ind allowances, pension , lave and other condi 
lions of service , after the giant of commission , are given 
below 

An officer may on giving three months rotice be permitted 
10 resign bis Cominission on compassionate grounds of which 

ibe Govement of India will be the sole judge. An officer 
9 . Tru ning 

who is perrr itted to resign his Commission on compassiopate 

grounds will not be eligible for terminal giatuity . 
1 . S :lccted candidates will be corolled under the Army Act 
ag Gentlemen Cadety and will undergo a course of training ( g ) Pensionary benefits 
int the Officers Training School for an approximate period 
of riin : months. On successful completion of training 

(i) These are under consideration , 
Gen : le nen Cadets aro granted Short Service Commission in 
The rulik of 2 / Lt from the date of successful completion of 

( ii ) SSC officers on expiry of their live vears term are 
traininį 

eligible for terminal gratuity of Rs. 5 ,000 .00 . 

(h ) Reserve Liability 
10 . Terms and conditions of Service 

On being released on the expiry of the five years Short 
(A ) Period of probation 

Service Conimission or extension thereof, they will carry A 
reserve liabi ity for a period of five years or up to the ago 

of 40 years whichever is carlier , 
An officer will be on probation for a period of 6 months 
from the datc be receives his Commission. If he is reported 

( i ) Miscellaneous : All other terms and conditions of 
on within the probationary period as unsuitable to retain his 

Service where not at variance with the above provisions will 
commission , it may be terminated at any time, whether be 

be the same as for regular officers. 
fore or after the expiry of the probationary period . 


( b ) Posting 


Personnel granted Short Service Commissions are liable to 
serve anywhere in India and abroad . 


APPENDIX IV 


( c ) Tenure of appointment and Promotion 


Short Service Commission in the Regular Army will be 
uranted for a period of five years . Such officers who are will 
ing to continue to serve in the Army after the period of five 
Veare Short Service Commission may if eligible and suitable 
in all respects, he considered for the grant of Permanent 
Commission in the last year of their Short Service Commis 
sion in accordance with the relevant rules. Those who fail 
to qualify for the grant of Permanent Commission during 
the tenure of ſve years , would be released on completion of 
the tenure of five years , 


The form of the certificare to be produced by Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes Candidates applying for appoint 
ment to posts under the Government of India , 
This is to certify that Shri - 

- - Son 
of Shii - 

- of village / town * - - - 
- in District / Division - 

of the 
State /Union Territory * - 

- - belongs to the 
Caste / Tribe * which is recognised as a 
Scheduled Caste /Scheduled Tribe * under : 
the Constitution ( Scheduled Castes ) Order , 1950 * 


the Constitution ( Scheduled Tribes ) Order 1950 * 


the Constitution (Scheduled Castes) (Union 
Order, 1951 


Territories ) 


( d ) Pay and Allowances 


tbe Constitution ( Scheduled Tribes ) 
Order , 1951 


(Union 


Officers granted Short Service Commission will receive pay 
and allowances as applicable to the regular officers of the 
Army. 


Territories ) 


Rates of pay for 2 / Lt and Lieut, are : 


Tas amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
lists (Modification ) Order , 1956 , the Bomhay Reorganisation 
Act. 1960 . the Puninl Reorganisation Act 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act. 1970 . the North Eastern Areas 
( Reorganisation ) Act, 1971 and the Schduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment) Act. 1976 ) 


Second Lieut, 


Rs. 750 — 790 p.m . 
Rs . 830 _ - 950 p. m . 


- - - - 


Lieut. 
Plus other allowances 

as laid down for 
regular officers 


the Constityson (Jammu and Kashmir) Scheduled 
Order, 1956 * 


Castes 


the Constitution ( Andaman and Nicobar Islande ) Scheduled 
Tribee Order , 1959 AS amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment) Act, 1976 


( 0 ) Leave : For leave , these off cars will be governed by 
rules applicable to Short Service Commission Officers as 
piven in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol 
1 - Army , They will also he cntitled to loave on passing out 
of the Officers Training School and before assumption of 
duties under the provisions of Rule 91 ibid . 


Scheduled 


the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) 
Costes Order , 1962 * 

- — - - - 
the Constitution (Dadra and Nagar Havoli ) 
Tribee Order . 1962 * 


- 


Scheduleat 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


( f ) Termination of Commission : An officer granted Short 
Service Commission will be liable to serve for five years 
but his Commission may be terminated at any time by the 
Government of India 


the 


Constitution 


( Pondicherry ). Schedule 


Castes 


Order. 


1964 + 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


the Constitution (Scheduled Tribas ) (Uttar Pradesh ) Order. 


1967 * 


(i ) for misconduct or if services are found to be up 

satisfactory ; or 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 
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the Constitution (Gna , Daman and Diu ) Scheduled Castes 
Order, 1968 * . 


B . NATURE OF THE TEST 


the Constitution (Goa . Daman and Diu ) Scheduled 
Order, 1968 * , 


Tribes 


- 


- 


- - 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2 , 
3 , . . . etc . Under each item will be given suggested responses 
marked a , li, c , . . . . . . . . etc . Your task will be to choose 
the correct r if you think there are more than one correct. 
then the best response . ( see " sample items" all the end 
In any case , in each item you have to select only one 
response ; if you select more than one, your answer will be 
considered wrong . 


the 
1970 


Constitution 


(Nagaland ) 


Scheduled 


Tribes 


Order , 


2 . Shri - 

- and /or* his family 
ordinarily reside ( s ) in village / town * - - of - 
District/Division of the State /Union Territory of 


C . METHOD OF ANSWERING 


Signaturo . . . . . . . . . . 

* * Denignation . 
State /Union Territory . 

(with soal of office ) 


A separate ANSWER SHEET will be provided to you in 
the examination hall. You have to mark your answer on tho 
answer sheet. Answers marked on the Test Booklets or in 
any paper other than the answer sheet will not be examined . 


Placo , . . . , . . 


In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 
have been printed in four Parts . Against each item , res 
poncs , a , b , c , d , e , are printed . After you have read each 
item in the Test Booklet and decided wbich of the given 
response is correct or the best, you have to mark the rectangle 
containing the letter of the selected response by blackening it 
completely with pencil as shown below (to indicate your 
response ) . Ink should not be used in blackening the rec 
tangles on the answer sheet. 


Date . . . . 


* Please delete the words which are not applicable . 


ca ) 


cbi 


cob 


ce 


NOTE . The term ordinarily reside(s ) used horo will have 

the same meaning as in Section 20 of the RopreseA 
tation of the People Act, 1950 . 


* * Officers competent to issue Caste / Tribo Certificates : 


(i) District Magistrate / Additional District Magistrate / 

Collector / Deputy Commissioner / Additional De 
puty Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Stl 
pendiary Magistrato / City Magistrato / tSub -Divi 
sional Magistrato / Taluka Magistrato / Executive 
Magistrate / Extra Assistant Commissioner . 


Praj co co cab 
3. — by Cocb ces 


Your answer sheet (specimen enclosed ) will be scored by 
an optical scoring machine which is sensitive to improper 
marking, use of non -HB penclls , and mutilated answer sheets . 
It is, therefore important that 


+ (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrato ) . 


Chlef 


( 4 ) Chlef Presidency Magistrato / Additional 

Presidency Magistrate / Presidency Magistrato , 


1. You bring and use only good quality HB pencil (s ) for 

answering the items. The machine may not read the 
marks with other pencils or pens correctly , 


( ili) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 


( iv ) Sub -Divisional Officer of the area where tho candi 

date and / or his family normally resides . 


2 . If you have made a wrong mark , eraso it completely 

and re -mark the correct response . For this purposo , you 
must bring along with you an crager algo . 


(v ) Administrator /Secretary to Administrator /Develop 

ment Officer , Lakshadweep . 


3 . Do not handlo your answer sheet in such a manner as 

to multilate or fold or wrinkle or spindle it. 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


APPENDIX V 


1 . You are required to enter the examination hall twenty 

minutes before the prescribed time for starting of the 
examination and get gcated immediately . 


CANDIDATES INFORMATION MANUAL 


2 . Nobody will be admittod to the test 30 minutes after 

the commencement of the test, 


A . OBJECTIVE TEST 


3 . No candidate will be allowed to Icave the examination 

hall until 45 minutes have passed after the commence 
ment of the examination , 


Your examination will be what is called on OBJECTIVE 
TEST". In this kind of examination ( test ) you do not writo 
detailed answers . For each question (heroinafter referred 
to as item ) several possible answers (hereinafter referred to 
as responses ) are given . You have to choose ono response 
to each item . 


4 . After finishing the examination, submit the Text Booklet 

and the answer sheet to the Invigilator / Supervisor. You 
ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST 
BOOKI.ET OUT OF THE EXAMINATION HALL , 
YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU 
VIOLATE THIS RULE. 


This Manual is intended to give you somo information 
about the examination so that you do not suffer due to 
unfamiliarity with the type of examination , 
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not allowed to take the Tes: Booklet and the misur sheet 
out of the examination Hall . 


S . Write clearly in ink the name of the examination / test , 
your Roll No. Centre , subject, date and serial number of the 
Test Booklet at the appropriate space provided in the answer 
abect . You are not allowed to write your name anywhere in 
the answer sheet. 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS ) 


1 . Which one of the following causea is NOT responsible 
for the down fall of the Mauryan dynasty ? 


6 . You are required to read carefully all instructions given 
to the Test Booklet. Since the evaluation is done mechagi 
cally , you may lose marks if you do not follow the instruc 
tiens meticulously . If any entry in the answer sheet is 
ambiguous then you will get no credit for that iteın response , 
Follow the instructions given by the Supervisor. When the 
Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test. 
you must follow his instructions immediately , 


(a ) the successors of Asoka were all weak. 
(b ) there was partition of the Empire after Asoka , 
(c ) the northern frontier was not guarded effectively , 
( d ) there was economic bankruptcy during post- Ask. 


7 . Bring your Admission Certificate with you . You 
hould also bring a HB pencil an eraser , a pencil sharpeper , 
and a pen containing blue or black ink . You are not allow 
od to bring any scrap ( rough ) paper , or scales or drawing 
instrument into the examination hall as they are not needed . 
Separate sheets for rough work will be provided to you . 
You should write the name of the examination , you Roll 
No. and the date of the test on it before doing your reagh 
Work and return it to the supervisor along with your answer 
hoat at the end of the test . 


(Anewerbund ) 
2. In a partiamentary form of Goveraincot 

(a ) the Legislature is respotisible i ide juduery . 
(b ) the Logislature is responsible to the Executivo. 
(c ) the Executive is responsible w the Legislature , 
(d ) the Judiciary is responsible to the Legislature 
( o) the Executive is responsiblo to the Judiciary . 

(Answer ) 


& . SPECIAL INSTRUCTIONS 


After you have taken your sheet in the hall , tho invigilator 
will give you the answer sheet. Fill up the required infor 
cation on the answer sheet with your pen . After you have 
done this , tho invigilator will give you the Test Booklei. 
Barch Test Booklet will foc scaled in the margin so that no 
one opens it before the test starts , AS 800n as you have got 
yoor Test Booklet, ensure that it contains the booklet Dum 
ber and it is sealed , otherwise get it changed . After you 
have done this, you should write the serial number of your 
Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. 
You are not allowed to break the seal of the Test Booklet 
until you are asked to do so by the supervisor. 


3 . The main purpose of extra -curricular envin ( or 
pupils in school is to : 

(a ) faci: ítate development. 
(b ) prevent disciplinary problems . 
(c ) provide relief from the usual clau xe # w 
(a ) allow choice in the educationsi programme. 

(Answer - a ) 


P . SOME USEFUL HINTS 


Although the test stressed accuracy more than speed, it 
la important for you to use your times as efficiently as possi 
ble . Werk steadily and as rapidly as you cao . without 
becoming careless . Do not worry if you cannot answer af 
the questions . Do not waste time on questions which are 
too dificult for you . Go on to the cther questions and come 
back to the difficult ones later. 


All questions Caty equal marks , Answer all the ques . 
tons . Your score will depend only on the number of cor 
rect responses indicated by you . There will be po negative 
marking 


4. The nearest planet to the Sun is : 

(a ) Venus 
(b ) MAIS 
(c ) Jupitar 
( a ) Mercury 

(Answerd) 
5 . Waicha of the following statemenis Explains the mediante letten 
ship between forests and floods ? 
(a ) the more the vegetation , the acle is them o * 

that causes doods , 
(b ) the less the vegetation, the less is the iting A 

rivors that causes loods . 
(c ) the more the vegetation , the less is the sites 1 

rivers that prevents doods. 
( d ) the less the vegetation , the less quickly does the 

Snow melt that prevents fooxls . 


The questions are designed to persure your knowledge , 
anderstanding and Analytical ability , not just memory . It 
will help you if you review the relevant topics , to be sure 
that you UNDERSTAND the subject thoroughly . 


O . CONCLUSION OF TEST 


Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop . 
After you have finished aswering remain in your scan adj 
wait till the isvigilstor lecu the Test Ecoklet and anxar 
heet fram you anIm uild you to leave (te Hall you w 
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